दिष्य 
उपदेशक टार्ला- 


४० समाई सुषदा चित्तं स्याई० ध 

धर्‌ त जागरे श्डुनानः तों फटे लाना० 

८२ वदे स्थानच्छरा जोय प० 

८ मृण रसदा रे, कनकः ने फामप्य१ 

2 जवातेतो मोटो रे प्राणी श्म 

4 भव ङीचां लादि चिनेभ्वर्‌ दिन 

४६ पश्चद्ाडे च्छ ठाद 

८७ सनाघी सुनिक्त दाख .., 9 

४८ बउल तृरी षतो सखाधोष्लोनटीर 

४६ गवते स्तुति 
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सुषाको हाट -्टाय पूज परमेऽजर स्वामी° 

५१ पञमे योरे षले स्वन .., ६ 

५२ पूज्य धरी श्रा जददहिर्टाल्ली मारा क्तेशुणा कतो 
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गुणे क्री सदित छ ते कर छे-- १४ चवदे प्रथ 
११९ इग्यार्‌ जम गण ऋणाद्‌ । 
पुनः 
१ इय्यारे अंग १२ यारे उपांग णे भणे । 
४ रषे कोए सवक स्स 1! 
नमख्छार व्रा लाक्न विष त्तव साघु सुनसान 
त साघु मनिराज ऋ्ददा छ सषवीस-गुणे 
क्री सदित ठ ते र्द ठै--\ पच महाव्रत षडे ५ 
इन्द्री जीते 2 च्पार क्पाप टदे नव संचय १५ 
करण संचय ९३ जोग संचय १५ समावत ९य 
चरार्यवत १६ जन समा धारणिया २० वचन 
तमा धारणिया २२१ काय समाधारणिया रर नाण 
संपना २३ ददन संपना २४ चास्ति संपना २५ 
वेदनी जायां समो अदियासे २६ भरण आयां 
समो जहिपासे २७ 
२५ त्तेर्घसरःः इ त्ताः 1 
१ पहला आरी चधपमनायजी । 
२ दृजा चा जज्ितनाय स्वामाजी। 


वैराग्य सामर। 


- तीजा श्री सम्मवनाथ स्वामीजी । 


चीथा श्री जभमिनन्देननाथ स्वामीजी 1 
पांचा आरी सुप्रतिनाय स्वामीजी । 
छटा श्री प्द्मप्रसु स्वामोजी 1 

सातवां श्री सुपारसनाथ स्वामीजी } 
आठवां ओओ चन्द्रप्रम स्वामीमी । 
मचमां श्री सुविघनाध स्वामीजी 1 
दश्ावां श्री चीतलनाथ स्वामीजी । 
हश्यारमां श्री श्रयांसनाथ स्वामीजी । 
बारमां श्री वासुपूस्यनाथे स्वामीजी 1 
तेरमां श्री विमलनाथ स्वामीजी । 
चौदमां श्री अनन्तनाथ स्वाभीजी । 
पन्दरमां श्री धर्मनाथ स्वामीजी । 
सोटमां श्री चान्तिनाध स्वामीजी । 
सतरमां श्री कुयुनाथ स्वामीजी । 
अटारमां श्री अरमाथ स्वामीजी । 
उगणीकस्षमां श्री मद्धिनाथ स्वामीजी । 
पीसमां श्री सुनिसु्रतनाथ स्वामीजी । 
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` ११ ज्ञैव्या १४ चेखणा। , 
; १२ इन्ती , `. १५ प्रभाकनी- ' 
१३ दमयन्ती १३ पद्मावती . 


चत्तारी संगं कीः पदी । 

चत्तारि मंगलं, जरिदन्ता मग, सिद्धामगलं, 
साहुभंगलं, केवटि पन्नन्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि 
ऊोगुत्तमा, अरिदन्ता लोयत्तमा; सिद्धालोयत्तमा, 
साह छोय॑त्तमा, केवलिपन्नन्तो धम्मो रोगुत्तमा । 
चत्तारि सरणं पवञ्बामि अरिहन्ता सरण पवल्रामि 
सिद्धासरणं पवञ्चामि, साहु सरणं पवल्रामि, केवलि 
पन्नन्तो धम्मो सरणं पयल्नाभि । 

ए चार शरणा सगा जर सगा नहीं कोय 1 
जो नर नारी आदरे अक्षय अमर पद्‌ होय ॥ 
अ शी स्पष्ु कन्द्ना ४, 

नम्‌ अनंत चौवीसो, ऋपमादिक महावीर 
आर्य क्षत्र मां घाठी धम नी सीर ॥१॥ मद्‌ अतुल्य 
धली नर, युरवीर ने ध्ीर। तीरथ परवर्तावी, पोता 


०9 धर्म्य सागर । त 
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॥ सुभ ॥२॥ चन्द चङोरन के मनम. गान 
आवाज दोवे चनें । पिय अभिटापा यों त्रिप 
तनमे, त्यों बतयो तं मो चित्त मनम ॥ घुम 
॥५॥ जो सनजर साहिव तरी, तो मानो विनती 
मेरी) काटो भरम करम यरी, ध्रम्‌ पुनरपि मरि 
परू भव फरां ॥ सुभू ॥ द ॥ आत्तम ज्ञान दंशा 
जामी, भ्रमु तुम सेत मेरी लौ लागी । अन्य देव 
भ्रमन भागी, यि्नैचन्द निदारो अनुरागी ॥ छम 
॥ ७] । 


&-श्री रुक्िषन्तयजगी का स्तकनः । 
॥ चुडापो वेरो भावियो हो ॥ पदेशी ॥ 

ओरी विध जिणेसर वदिप दो ॥ देर ॥ काकी 
नगरी नरी हो, श्री सुभ्रीव नृपाल । रामा तदु षट 
रागनी टो, तस सुल परम कूपा ॥ ्ीसु ० ॥१॥ 
त्यागी प्रभुता राजनी दो, लीधो संजम भार। 
निज आतम अनुमावथी दो, पाम्या प्रमु षर 
अयिक्री ॥ श्री०॥ २॥ अष्ट कर्मनो राजवी द्यो 






दराण्थ सार! ` १६ 


पोट प्रप्र क्षय फोन) सुप मपश्निन नारित्रिमो 

हो, परम क्षपक शणटीन ॥ श्री 1 ६॥ चना- 
धरणी दर्शणाचरणी रो, जन््राथके सन्न भनि 
दरण वलये चिह हो. प्रगद्या जनन्त अनन्य 
1 श्री ॥ ९ अया याष सुस्व पामि षे, आपु 
क्षय करनं श्री जिगराय ॥ श्री ॥५॥ नाम करम 
मो श्य फरी हो, अमृ्तिक फटाय । अशम ठषू पण 
अलुभव्यी ष्टो, गोच करम सृकाय ॥ श्री०॥६॥ 
आर गुणा कर ओटख्या दो, जाते रूपए भगवन्त ! 
मिनचन्द्‌ फे उर सो ट, अह्‌ रिश धरमु पुष्प्दंत 
॥ ्री° ॥ ७॥ 


१०-धः शतितिछनस्य्नी स्तुति । 
॥ जिद्याय ॥ प्टेशा ॥ 
जप जय जिन चिसुखन धणी॥रेर॥ 
श्री टद्रथ दप्ति पिना. नन्दा धारी भाय। 
रोम येम प्रभुमो भणी दीतल नमम खुदाय ॥ 
जय०॥ १॥ कमणा निध करनार, सेच्यां सुर 


ध, 
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तरू जेहवो । ्धाटित सुख दातार 1 जय०॥ २॥ 
पाण पियारो तूः प्रभु, पत्तिवरता पनि जमर 
लगने निरन्नर खग रही, दिन दिन अधिक्रो चेन ॥. 
जय० ॥३॥ रीतट चन्दननी परं, जपना निक्वा दिन 
जाप। विपय काय ना उपरमे, मेटो जय दुःखं 
ताप] जय० ॥ ४ ॥ आरत सद्र प्रणाम थी, उपज 
चिना अनेक । ते दुःख काटो मानसी, अपो अबल ` 
विवेक ॥ जय० ॥ ५॥ रोगादिक क्षुधा तृषा, 
सष शाख अस्त्र प्रहार ! सकट शरीरी दुःख दरो, 
दिख सरं धिस्द विचार ॥ जय०॥ ६॥ सुपरसन्न 
हेय दीतल प्रमु, तृ' आगा विसरान । पिनचन्द्‌ 
कहै मो नणी, दीजै मुक्ति सुकाम ॥ जर] ७ ॥ 


[ 3 ५॥ भ वि | र {तिः # 
११-् धेयसपसुकी स्तुहि , 
॥ शग काफतदेरोद्ासकफी॥ 
श्रयांस जिनम्द्‌ सखुमररे॥ टेर ॥ 
येनन जाण करस्याणं करन क्रो; आन नित्यो 
अवस्तर रे 1 शान््र प्रमान पिदान भभु युन, मन 
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खट धिर कररे 1 श्री०॥ १॥ श्वास उरश्बासः 
बलास भजन को, दृद विन्वास पक्र रे। अजपा 
पास प्रकरा टियि विच, सो भरन जलिनवररे 
श्री २ कद्रप क्ोध खो मद माया, ये 
यही पर ह्र रे। सम्यक टष्टि सदज सुख भग 

तान ददा अलसररे ॥ श्री°1३॥ ड प्रपंच 
गरीवन तन धन अम, सजन सेरी घर रे! छिनमें 
रेड चदे पर भवक, यान्ध शुमाशुम धर रे (श्री 
।४॥ मानस जनम पदारथ जिनको, आरा 
रत अमररे । ते पूरव सुक्रत कर पायो, धरम 
मरम दिद मररे॥्री०]५॥ वचिश्चसेन नृप 
विसा राणी को, नन्दनतुः न प्सिररे। सज 
भिरं अक्तान अचि, सुक्त पंथ पग धरर ॥ श्री° 
8॥। तृ अविकार पिचार आतम शण, श्रम जंजाल 
न पर रे। पुद्धल चाय मिटाप पिनैचन्द, तू जिनते 
न अवररे ॥ आ्री०॥ ७॥ | 
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पिसेैचन्द॒विनवै। आपो सुग श्रीकार -हे॥ 
समीमागी॥ ७ 


१७-श्नीुयुःनप्यः स्वास्तेका सतकन । 
॥ रेखता ए 

कुन्थ निणराजतं तेस, नहीं कोर देवन्‌ 
जैसो \ च्रिरोशीनाय तं किये, मरी वाह छ 
गटिपे ॥ फंथ० ॥ १॥ भवोदधि इषतो तासे 
सृपानिपि आसर धारो । भरोसा आपका मारी 
विचारे पिरद उपकारी ॥ कथ० ॥ २॥ उमाहु 
मिन को तोसे, न राखो अंतरा मोसते। जैसी 
सिद्ध अचस्था तेरी, तेसी चेतन्यता सेरी ॥ कुष 
॥३॥ करम श्रम जाले को दपय्यो, विवप छख 
भमन में लपश्यो ! भ्रम्यो ष्ट चिह गति माही, उवं 
कम भमथी ही) कंथ 81 उदको जरह 
जीद, न धट विषय सुख तौद्' । फूपा श॒रदेवकी 
पाई, निजातमर जावना आई ॥ क्थ ।} ४ ॥ अजष 
अखुधूनि उर जामी, सुरति निज स्॒थ॑मे छागी । 
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उपयोगी सरूप चिदानन्द्‌, जिनवर ने तु" एक । 
देत अविद्या विभूमसेटो, पापै शुद्ध चिवेक॥ 
सादिष० ॥ ५।॥ अल्त्र अरूप अखण्डित अवि- 
व्य, अगम अगोचर आपै । निरविकरप निरुटक 
निरञ्जन अद्भुत जोति जमापै ॥ सादिष० ॥३॥ 
ओटख अनुभव अग्रूल याको, परेम सहित नित 
पीजे। हः तृं छाढ़ विनेचन्द अन्त, जातम राम 
रमीजं  साटिव> 1 ७ | 


१६-श्ीः मद्विन्प्यः स्कामीजी का 


रतद्न्प् 
५ टायणी ॥ 


मद्धि जिन पाल ब्रह्मचारी, कुम्न पिता पर 
भावती सहा 1 तिनको कवारी ॥ रेक ॥ मानी 
कंस कन्दरा मारी, उपना अवतारी] मादती 
कुसुम माटनी वां, जमनी उरधारी ॥ म० ॥१॥ 
तिणभी नामन मद्धि जिन धाप्यो, च्रिुवमे प्रिय 
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कारा | अद्रत चरिनि नुस्दारा प्रनजी, येषु धस्य 
नारी ॥ म०॥ २ ॥ परणनं फाज जान मज जाये 
भृपनि छः मारी । सिदटिन्यापुरी चरि चातरष्ा, 
सना विस्तारी ॥ म०॥ ३ ॥ राजा फर्म प्रकादयी 
तुमषे, पीतक पिधिस्ारी। चष्ट नुप जान सजी 
तो षरणन, जाया जदटुकारी ॥ मर ॥ ४॥ श्ररीसुष्व 
धीरप द्वीधी पिताने, रार्पो द्ुरियारी। पुनटी 
एक रची निज जान, पोधी दक्वारी ॥मन०् (५ 
भोजन सरस -भरीसा पुती, श्रीलिण हईिण- 
गारी । नृपति ण्ह वुखाया मन्दिर, पोच पद् 
दिना पारी ॥म०॥६॥ पुनी देख छहु' मुप 
मोदा, अवसर पिचारी ! दार उघार टीनो पुतली 
को. `मपक्पो जति नारी ॥ म०्॥७॥ दसद 
दुगन्ध सदी न जावे, उख्या नुप हारी । तथ उप- 
द्द दिसो श्रील सृं, मोद्‌ दा टषरी1॥\ म 
1२५ महा जसार उदारक देरी, पुती इष 
-भ्यारी 1 संग किया परक -नव दुःष्व ने, नारि नरक 
वारी} म०11&॥ नृप ख प्रति योधे सुनि होप, 
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रे 1 प्रा० ॥ तिनर उद्योत प्रभा कदु नादी, भतम्‌ 
अतयव मांदिरे] परार] स्री द] सुल दुह 
जीवन मरन अवध्या, र द प्राण संघातरे 
॥ श्रा० ४ इणथी भिन्न विेचन्द रहिये, उयां जस 
मं जल जातरे 1 परार ॥ श्री ॥७॥ 


॥ कलशा ॥ 


चोयीस तोरथ नाम कीरति, 
गाचतां मन गह्‌ गह । 
फूमटर मोक्कुटचन्द्‌ नन्दन, 
निनेचन्द इणपर करं ॥ 
उपदेा प्रञ्य दमीर सुनिको, 
तत्य निज उरमे धरी। 
उगणीमसा खः के मच्छर, 
चतुरवितिस्तुनिदम कदी ए 


० 2-9-८२ 


उस्मुपु्सः ¦ | ` श 


ज्य १ ई वदां नमो अरिहताणं बोखना.। 
जहा २ दं वहा नमां सद्धाण योटना । 
जौँ ३ हे वदां नमो आयपसिपाणं पोलना। 
जरं ४ हं वदा नमो उचञ्भायाणं पोटना। 
जद ५ इ वदां नमो लोए सव्वसाटूणं पोलना 1 


४७३. 
अप्तुपुः गुने का पछ 
अनुपूय यण्यि जाय, 
छः मासी तपनो एड होय । 
सदेद मत॒ साणो हिगार 
निमल मन जपो नयकार्‌ ।१। 
न्युद्ध वक्र धारे विवेक 
दन दन प्रत्ये गिणवी एकन । 
एम जनुप्रम उ गुण 


तर्पाच्सा सखम्रना पापे दण ।८। "` 
प. 0 
५. दद चरू कदृपदहधि च्त्मेसार॥३॥ 
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६२ चेराम्य सागर 





ञ्यः छ स्र सतीन्तः स्तवन । 


जादिनाध आदि जिनचर वंदी, सकट मनो- 
रथ कीज्ियिष्‌॥ प्रनति उडी मद्गटीक कन, 
साट सतीना नाम लीजिये ए 1१ बालक्रुमारी 
जगदितकासी, त्राह्षी नरतनी बदेनड़ी द्‌ । चट्‌ 
व्पापक् अन्तर स्प सोल सनी मांदिजे बद़्ीए 
1 ९॥ बाहुयटं गनिनी सनिय दिसेन्रणि) 
सुन्दरी माम ऋपमसुताए्‌ ] अंक स्वह्पी चरि 
वन॒ मं, जेह्‌ सनोषम गुण युताए॥३॥ 
चेन्दनवादा वापे भी, रीपलयती शुद्ध भाविक 
पृ1 उद्रदना गङ्ला घीर प्रनिटाम्या, केव दी 
मरत मावा ए॥ ४1 उग्रसेन धरुपा धारणी 
नदना, राजमनी नम चद्टुना च । यौपन यदो सान 
ने जीत्या, संयम ददर देव दुद्धनाष]*॥ परव 
'मरनारी पांडव नासी. हप नया पथ्वराणिचे ९ । 
एक सा अष चीरे पुराना, दिप मदिभा तस 
जाण्यिष्‌ ६1 दच्ररथ नृपनी नारी निम्पम, 


६४ घेराग्य सापर। 


ध्रिपिपे तेदने यन्व्ियिष्। नाम जपतां पतङ्ग 
जाट्‌, ददान दुरित निकन्दिपे, ए ॥ १४ ॥ निषधा- 
नगरी नट नरिन्दनी, दमयन्ती तस गेहिनी ए 1 
संट पड़तां जीपलज रायु, त्रि्चुवन कीतिं जहनी 
ए] १५॥ अनङ्क अजिता जग जन पूनिताः 
पुष्पचुला ने प्रभावती ए] विन्व विख्याता कामित 
दाता, सोमी सती पद्मावती ए॥ १६३॥ बीरे 
भाली चास्त्रे साखी, उदयप रतन भाखे शुदा ए। 
पाटणु वहता जे नर भणज्ो, ते छेको सुख सम्पदा 
ए ॥ १७॥ इति ॥ 
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राजवी, राय प्रद्ाद्‌ वि्याधर तामकू 1 तेनो .पुत्र 
अति दीप्तो, पदनङ्कमार ॐ तेदनो. नामक्‌ ५ 
अच्तनाने वर योग छः ए राजा को वचन प्रभाः 
पक । पीठे दूत मेल्यो तिण नगरी मं, खगपण 
रोधो ठ रटे मण्डाणक् ॥ स०॥५] स्पने 
गुण जना तणो, धगर इवो छ टो मे तामक्। 
त पवन्मार पिण. सांनस्यो, जव धरदस्तं मन्ीने 
कट्‌ छं. आन 1 - कट जपा .जावां. स्प रने, 
` जोवाने जजना त्षणो रूप [दिणयारक । पीर मतो 
करी दोन्‌ नीरा, ते आय उमा महल ते तिण 
चारक !! स० ॥ 2 ॥ -दिदैः -पवतजी - निरे ॐ 
जच्ना,. प्रदत्त नीची घादी रद्यो दिक)! स्पमें 
जाणे देवांगणां. बाणी यो जाणे कोय वाण] 
-चम्पक्न दरण चतुरे घणी, आस्या जाणे बरगनेन 
समानक ॥ स० ॥ 9 |. अक्तना वेदी स्िघासणे, 
दोन पाक्त जने सखियां तणाः चन्द ! वद्ध 
जानषण जगे धा. शोभ रदी जाणे पनम 
चंद ॥. दिवि यस्तन्त नाला इम उरे, पाई ने जोग 


६६ वैराग्य खागर। 





ौ 


जाई एक बालिका, अच्जन। कवरी छ तदनो नामक 
॥ सती रे दिरोनणि अचना ॥ १॥ मात पिताने 
यादटी चणी, वंधव सगां ने गमती अत्यन्त | 
सूप मं छ रलिपामणी, नेण दीढां घणो हरप धरः 
तक ॥ सजन सगा ने सुदएमणी, सखी सहेटियां 
म रदी नित चेक ! विदा मणी सुख अति षणी, 
दिनि दिन षषे जिम चम्पक वेलक ॥ स०॥२॥ 


जघना कुरो मोरो हुई, चिन्तवी ने राय चित्त 


ममार । परे वेगं प्रधान तड़ाविपो, के अञ्चना 


वर तणो करो रे विच।रक ।॥ जय एक कदे रावण 


ने दीजिये, एक कहै दीजे मेघ कुमारक 1 तेपुत्र 
छै रजि! रावण तणो, निणरो जोयन रूप घणो 
श्रीकारफ ॥ स० ॥ ३॥ जय एक कहे इम सभर, 
वरप अगारमें मेव कुमार चारित्र ठेसी वैरा 
सं, वरप छावीस मं जासी मोक्त मारक ॥ नो 
कन्या ने सुम ज्गिदां धकी, सगां फर देषो भन 
मं विचारक 1 मेव कुमार ते सो मनी, जौर विचारो 

कोदं राज कमार ॥ स० ॥ ४1] रतमपुरी तणो 
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राजवी, राय प्रह्यद्‌ दिवयाघर तामस! तद्नो.पुत् 
अति दीपो, पदनद्धमार ड तदनो नामक्‌ ४ 
जअशनाने वरयोगदे, ए राजा कतिया वचन धमाः 
णकः ! दी दूत मर्यो तिण नगरीं, क्षगपण 
कीधो ठं राट भण्डाणक ॥ स०्॥५॥ स्पने 
गुण जश्ना तणो, धगर हवो छ रोक में त्ामर । 
त पवनङ्मार पिण सांनस्पा, जय परट््त मन्नीने 
कदे ठ. आमस ॥- इटं अपां .जावां.रूप प्रन, 
जावाने जंजना तरणो सूप [द्यणनगारक । पीट मतो 
रूरी दोनं नीद, ते जाय उन्न मदद तड तिण 
वारक 1 स० ॥ ३॥ दिदि -पयतजी- विरद छे 
अश्ना, धदेस्त नीची घादी रघा दविस । स्पते 
जा दृकांगणां, पाणी पो जाणे कोपदं पाणक्‌ । 
खन्पङ वरण चतुर घणी, आस्या जाणे शछननेन 
समानर ॥ स०॥ 9॥ जद्ना वटी सिघासणे, 
द्रोनं षास अनेक सख्ियां तणा वृन्द! वन्त 
आनरपण जमो पसग. इयात रदी जाणे पनन 

दरू । रिद पसन्तम्नटा इनरउपरे, दाने जोय 


येराग्य खागर ६७. 





राजवी, राप प्रद्याद विवार ताम । तदनो . पु 
अति दीपतो, पवनकुमार ठ तदनो नामक ॥ 
जअखनाने चर योग 2, ए राजा कियो वचन पमाः 
णकः 1 पीट दूत मेख्यो तिण नगरी में, खगपण 
कीधो छे मोटे मण्डाणक्॥ स०॥५॥ रूपनें 
गुण अशना तणो, प्रगट इवो छ खोक में तामक 1 
ते पचनङ्कमार पण सांनस्यो, जय परट्स्त मन्यीने 
कदे छं. आसन ॥)- कंठे आपां -जावां.रूप फेरने, 
` जोवाने अंजना. तण रूप इिणगारक । पीडे मतो 
करी दानं नीरा, ते आप उमा मदल तटे तिण 
वारक ॥ स०॥३)}) दिवे. -पवतजी- निरस चै 
अना, प्रदस्त नीची घाटी रसो दिक स्पसनं 
जाणे देबांगणां, वाणी बो जाणे कोट याणक | 
-चम्पङू वरण चतुर घणी, जांल्या जाण मेगनंन 
समानक ॥ स० ॥ अ 1. जच्चना वंडी सिघासणे, 
दोन पासे अनेक सन्वियां तणा दन्द्क। वल 
जचरपण जगे धया, दोन ररी जाणे पूनम 
चदक् |. दिवि वसन्त नाला इम उचरे, बाई ने जोग 
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रावी, राय परद्धाद वियाधर तामरू ! तेद्नो .पुञं 
अलि दीप्तो, पचनड्ुमार ॐ तेदनो नाम ४ 
स्नाने बर योगे, ए राजा क्रियो चचन भरमाः 
णक 1. पीछे दूत मेल्यो तिण नगरी ने, संगपण 
ङीधा ठे स्मर अण्डषणकू ॥ स०॥५} स्ने 
गुण अना तपो, प्रग हुवो ऊ लोक्‌ में तामक | 
ते पवनङ्घमार रिण. सांचस्यो, जय पट्स्त मन्नीने 
कदे छे. जागरू 1. स्डे अपां .जावां स्प फेरत, 
जोबाने अजना चणो रूप शिणगारर 1 पीडे मतो 
क्री दोन नीदद्या, ते आय उना मद ते तिण 
वार ।॥ ० ॥६॥ दिवि -पवतयी- तिरे चै 
खना, श्रदस्त नीची घाटी रदो दिह) स्पे 
जा देबागणां, वाणी पो जाणे क्ोोयठ पाणक्त | 
-चन्पर दरण चतुर घणी, उांख्यए ज्यणे सेगरेन 
समानक ॥ सन ॥ 91. अक्ना वेढी स्विघास्तणे, 
दोन्‌ पातत अनेक सख्ियां तणा इन्दक! दस्र 
जागरण अगे वरदा. दोन रदी जाणे पनम 
दख दिवे पतन्त म्भा इम उरे, पाई ने जोय 
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राजव, राय प्रद्धाद विद्याधर तामस । तरनो.पृचर 
अति दीपतो, पवनकरुमार ठं तदना नामक 
जचनाने वरयोग ड, ए राजा दिय वचन रमाः 
पकर | पीठे दूत मेल्यो तिण नगरी में, सगपण 
कीधा टै मोटे मण्डाणङ्ध॥ स०्॥५॥ सपने 
गुण अञ्चना तणो, धगर द्वो छे खोक में तामक। 
ते पचनङ्कमार पिण सां नदयो, जय पट्स्त मन्ीने 
कद्‌ छ. आमक 1. कटे जापां -जावां-रूप पफरने, 
 जोवाने अंजना तणो रूप दिणगारक । षीडे मतो 
करी दोन्‌ नीसलया, ते आय उसा मदल तठ तिण 
वारक ॥ स० ॥३॥ दिवे -पचततजी. तरिर छ 
खना, प्रसत नीची घाटी रद्य दिक । सपमे 
जणे देवांगणां, याणी ब्रोदे जाणे कोय बाणक् | 
-चन्पक वरण चतुर घणी, जांख्या जाणें ब्रगनेन 
समान ॥ स०॥ 9. अन्ना वैटी सिघासणे, 
दानं पाने अनेक सखियां तणा चन्द) वन्न 
जानरषण जगे ध्रखा, दोन रही जाणे पूनम 

क ॥ दिवे वसन्त माटा इम उचरे, वाई मे जोग 
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राजी, राय ्रह्मद विद्याधर तामरू 1 तेद्नो पुत्र 
अति दीप्त; पवनङ्कमार छे तेहन नामक्‌ ४ 
अना ने दर योग छं, ए राजा दियो दचन परमाः 
पकः 1 पीठे दृत मेल्यो तिण नगरी नें, सगपण 
ङीधो छं न्येदे मण्डाणक्त 1 स] स्पते 
गुण अक्षेना तणो, श्रगर हुवो ॐ रोक में ताम 1 
तत पदनङ्कनार पण सां नस्य, जव परदत्तं सन्नीने 
षदे छ. जामक 11 - क्डे जापां .जावांर्प द्धरने, 
जोवाने अजन्य तमो रूप दिणगारदह । पीर तो 
सरी दोन नोस्य, ते जव उना सद्ल तट तिण 
वारक! स०॥३॥ -दिदे -प्वतजी- रिरे च 
खना, प्रस्त नीदी घाटी रपा दिद! स्पे 
जा दृबांगणां, याणी यो जणे रोयल बाणक ] 
-चन्पङ उरण चनुर धमी, आख्या जाणें खगनेन 
समानङ ॥ सन ॥ 91]. जच्ना वटी प्तिघात्तपे, 
द्येन पत्ते जने सख्यां चणा न्यक! च्छ 
जागरण अने धरा. उन रदी जाणे पएृन्म 
चंद ॥ दिदि सन्त नाडा इन उखे, पई न जपं 
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राजवी, राय प्रह्मद वियाधर तामक । तेद्नो.पुच 
अति दीपतो, पवनशुमार छ तेद्नो नामक्‌ ॥ 
अच्ना ने वर योग छ, ए राजा कियो वचन परमाः 
णक । पीछे दूत मेदो तिण नगरी में, क्षगपण 
कीधो ठ मोरे मण्डाणक ॥ स०॥५॥ रूपने 
गुण अञ्जना तणो, प्रगट हवो छ खोक में तामक्र । 
ते पवनकुमार पिण. सांभरपो, जय प्रदेस्त मन्त्रीने 
कहे छ. आम्रक ॥ . के जां .जावां रूप केरने, 
- जोवाने अंजना. तणो .रूप दिणगारक । पीछे मतो 
क्री दोन नीसखा, ते आय उभा महल तटे तिण 
वारक ॥ सं० ॥ ३ ॥ दिवे. -पवत्तजी. मिरखेि छ 
अञ्जना, प्रहस्त नीची -घाली रो दिक । -स्पमन 
जणे देवांगणां, वाणी मोठे जाणे कोयल बषाणक 
-चम्पक वरण चतुर घणी, आख्या जाणे खगनैन 
समानक 1 स० 1 ७1. जन्नना वटी सिघासरणे, 
दोन्‌ पासे अनेक सखियां तणा वृन्दक । वचर 
आभरपण अगे धखा, दभ रही जाणे पूनम 
चंद्क ॥. दिवे वसन्त माला इम उचरे, पाई ने जोय 
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राजवी, राय पद्धाद विदययाधर तामक। तेदनो.पुच्र 
अति दीपतो, पवनङ्मार छ तेदनो. नामक्‌ ॥ 
अना ने वर योग ढे, ए राजा कियो वचन भ्रमाः 
पक ! . पीछे दृत मेल्यो तिण नगरी ञं, स्षगपण 
कीधो ड मोरे भण्डाणक्त ॥ स ५]॥ स्पने 
गुण अना तण्ये, प्रगट हुवो ॐ सोर रे तामस ! 
ते पदनङ्मार पिण. सांभद्यो, जय प्रहस्त मन्ीने 





कट्‌ छे. आसक ॥ ` कटे आपां .जावां रूप सरमे, 
` जादने जजना- तण .रूप खशणगारह ! पीडे मती 
क्री दोनू नीतस्य, ते आव उना मदल तके तिण 
वारक ॥ स०॥३॥ दिवेः -पवतजी. विरे छै 
अञ्न, प्रस्त नीची घाटी रदो दिक । रूप मरं 
जाणे देवांगणां, वाणी प्रो जाणे कोय वाणकः 1 
-चम्पक वरण चतुर घणी, जांस्या जाणे सगनेन 
समानक ॥ स० ॥ ७ |. जच्ना कंडी स्िघासणे, 
दोन्‌ पासे अनेरू सख्ियां तणा चन्दर! वस्त्र 
जामूृषण जगे पदा, हेन ररी जाणे पूनम 
च॑द््‌क |. दिवे पसन्त माटा इम उरे, पाई ने जोग 


६६ ेराग्य सागर । 





जा एक पाचिका, अञ्चना कवरी छ तेदनो नाम 
॥ सती रे दिरोमणि अञ्चना ॥ १॥ मात पिताः 
पादरी चणी, यंधव सगलां ने गमती अत्यन्त 
सपमे छ रलियामणी, नेम दीडां चणो दरष धरं 
तकर | सजन सगाने सुदामणी, समी सहेठिय 
म रही नित सेल्धक । विद्या नणी सुर अति पणी 
द्विन द्विन पपे जिम चम्पक चेलक ॥ स०॥२॥ 
अना कवरो मोरी ह, चनिन्नवीने राय चित्त 
मश्रारङ 1 परे वेग प्रधान तेदृावियो, के अञ्चना 
वर्‌ तथो करो > विचारक ॥ जय पक हे राव 
ने दीजिये, पक कद दीन मेय कुमारङ1 ते पुत्र 
छै राजा रावण तणो, निणसरो जोन सव धणो 
श्रीरारङ ॥ म०॥३॥ जव एक करे हेम सां), 
यरष यद्रारतं नेच कुमारक । चारिच्र ठसी वैरम 
स+ वरप छावीख मं जासी मोक्न ममारक ॥ नो 
कन्याने सुन जिद्‌ घडी, सगा फर देम्तो मन 
में व्रिमारक। मेव कमारने पो मती, ओर विषे 
के्‌ रात कुमारक ॥ सर ४॥ रतनपुरी तणी 


ॐ ह ४ 
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राजका, राच श्रज्द्‌ प्दय्य्र्‌ तास । त्ट्न्य. त्र 





जति दीपत्नो, पवनद्धम्यरे ठ तेहन्यो नामक ५ 
दाप 


अञ्चना ने दरं योग ड, ए राजा त्यि वचन धनाः 


णक । पीडे दृत मेस्यो तिण नगरी मं, सगपण 


ङीषो छे सोदे रण्डाप्क सं ५]॥ चस्पने 


चेः लोद्ध [य 
च्व 2 साच मन तच्ङर 


॥ 


एं 
युण अना तमा, परगड 


# 


त पदनद्धनार पिप सांनस्यो, जच दृस्त सन्यीने 
क्ट छे. जानक! - चे जापां -ादां.्प द्धरने, 
जयेवाने जंखना तरणो हप दिणगार् । पीठे मतो 
री दाने नस्य, ते जाय उस्ना नदृल कड तिप 
वारक ॥ स०्\३॥ दिवे प्दत्जी- गिक छै 
अना, श्दस्त नीची वादी रशो दित! स्पे 
जाय देडांगप्तं. चापी योद्धे =ापे येय बापद्ध ! 
चन्पङ उरण उनुर धणी, आल्या साम यृगर्नेन 
समानक! सन ॥ 91 जकन वेदी ्तिदादपे, 
दामं पास अनेक सन्य नपय इन्दद्। वद्र 
स्बाग्रेप्य च्छे पच्य. दोन रदी जाणे दनम 


चद 11 ष्क द्सन्त नादा इम उच्रे, पाड ने जोय 
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तोडी मिरी ओ्रीकारक । जेयो पवनजी जाण्यि, 
तेदवी पासी छ अञ्चना नारक ] स० ॥ = ॥ .दिे 
मीजी सखी हम उचरे, पदसा तो वर मन चिन्तभ्पो 
जे । तेव पवनजी घर नदी, परस अटरह मं 
चारि देद्कः ॥ पांच इन्दरीने जपतो, बरसे 
छषवीस में पामरसी मोक्ष । विण कारण बर्‌ 
र्जियो, कन्या ने चर तरणो जाणियो दोक ॥ सण 
॥&1॥ दिवे अजना सुण इम उचरे, बाई धनर 
तेनरमनों अवतार । कमं करणी करौ काटने, 
वेगा रा जाक्तषी भुगतनि म्तारक 1] गुण गादृज्ञ 
तिण पुस्पं ना, पवनजी सुणीने पसो अति 
रेप !आनोरे नार ऋलश्तणी, मन मांही उषनो 
फ्रोष विोषक ।॥ स०॥ १०11 हिचे पवनजी सन 
म्याहि चिन्त्य ज स्पमे स्वी अत्यन्त स्मणक्‌। 
मने मांहि मखी रे पापणी. चित्त चोखमी नहीं एक 
ठिक्रापाक्‌ ॥ पुम्प परायासु मनक्रे, तो हिवे करणो 
कौन उपायक। जोड सो पटने वर चणा, 
; पर्णी ने परदेरू ज दुम्ब थापक ॥ स० 1 ११॥ 


७१ घेसम्य सामर। 


॥ 
आङीप केतुमती मातक ]) दण उतार रे बेनदी, 
रूप्‌ देख.मन दृरपिन धायफ} जाचक्र वोदे पिरुदा- 
वली, इणविध पवनजी परणवा जायक 11 से० 
1 १२ ॥ सेना सिणगारी चतुरङ्गिणी, भाजेजी 
अम्बर चाजंजी तूरक (` खजन सगा मिलिया धणाः 
जान चाले जाणे गद्भा नों पूरक ॥ वर विद्याधर 
दरीपतो, चोभ रषयो तिणरो दन सनूरक 1 चि 
दिख साये सेक चणा, टाथ जोड़ी रदा अभा 
रमृर र ॥ .स० 1 १६ ॥ महिन्दपुरी मेदा आविष, 
आद वधाद राजी दुषो रायक । दीधी धधाम्रणी 
तेद्ने, हरपित ईं जश्ना तणी सायक 1 आरती , 
नो मदोच्छव करे, मरदिन्द्‌ राजामन हरपनं 
मायक । स्वजन समा भिखिया घणा, सेना देर 
राजा स्रादेमोजी जायक ।॥ स० 1} १७ ॥ मदिन्द्‌ 
राजा सार्हमो जादियो, दोट दमामा ने पूरे निश्षा- 
णक । राजाहो राणी सहु मिल्या, व्यापिपो, 
ति्नर ने आंथम्पो नाणक ॥ सुसये समेव 

† आविषो, पवनजी देखने आनन्द धायक । धवेछ 


७२ चैराग्य सागरा 
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२९॥ हये पवनजी परण ने उत्तखा, कीधी पद्रा 
वणी अञ्जना नो तानक | गयवर आपिया अति 
धणा, तजा तुरद्ध दीधरा विख्यानक ॥ कनक रत 
घट आपिया, आयी छै रूपा तणी यहु कोढ़क । 
पसन्तमाला दासी आदिद्‌, पांच से दासि्ां 
सरीख्री जोढृकर ॥ स०॥ २२॥ हिवि परणीने 
रतनपुरी संचखा, सदसो आयो निरां प्रह्मद्‌ 
रायक् । अञ्जना मन दरपित रं, सासु सेसराना 
पूजिया पायक] पाचसौ गांव राजा दिया, 
आप्या के आभरण रतन वहु मोल! आपा 
वीन्द ने यीन्दणी, आया ऊ विदां वाजते दोलक् 
॥ स०॥ २३॥ 


~~~ 


(० ॥1 दोह ; 
दिये ह्वितोक काट गयां पीरे, आयो नेटणो 

राय} तिहा पवन से द्धेष परग हषे, ते सुणञ्यो 
| चित्त खाय ॥` ^ 
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 चैठा टीटा करो पुच्र जया नं एह्‌ पमाणक । इम 
कटने जायुधरल संचया, हाय मे घषने टीनो 
ड षाणक्}) स] ३० पचनजी चेरे कूट्क 
मरे, सन माहे चिन्तवे अखना नारक 1 दूर धको 
पाय गस, माव कुनाच देखां- एर वारर ॥ 
` पसन्तनाखा ांद्री यैनड़ी, ददी नां -कचोलो तू 
भरी ने जाणक्। खन द्डा मनाचस्याो, मारग 
भदे उनी रदी णक ॥ सर ॥ ३९१ सुकन 
मिसे पडि देखस्यां, नसत करीने इ ल्गगस 
प्राय । लोक संह इम जाणसी, ददी नो क्योटो 
देन्वसी तायक्त 1 कटक जातां पिड वांदस्ा; जाण 
से अना आदरी पवन मारक! जिद चमे 
स्वामी जवे नदी तिदां दमे मनम इर रे सन्तो- 
पर 1} स= ॥३२॥ दिवे गन्द कैसी दल संदा, 
मरातत पिताने ननावियो शीश । सद्रन सहुरे 
सन्तोपिया,.ज खना ऊपर अति घणी रीखङ ॥ दर 
ङी रषि पटरी, चुर चिनारा नो जोवो वितरा- 
सक! पतली टिम्दी र्मा सारम्दी. एद्‌ चितारा-> 
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देवो इनामक ॥ स० ॥ ३३ ॥ मन्त्री कदे नदीं 
पूतटी, नीत ओरे ऊनी अना नारक । सामल 
पदम कोप्यो चणो, कार्‌ भिटी सोने मारग मन्छा- 
रक ॥ दूर ठेटी आधी करी, जाश्चा अल्टुधी मेरी 
आयो जातक । षसन्तमाला मोदे कट़का, मुख न 
देखावज्यो तुम तणो नाथक ॥। स० ॥३४॥ अंजना 
करे दासी भणी, पोते छ म्हारे अति घणा पापकू। 
गेदली ए माल न बोचिये, कटक जाता क 
दीघो सरापक 1 जादा मोदी मन माहे, का 
कुसांवण काष्रियो ण्डक । दई ओलंमा दासी भणी, 
याह भाटी छे गई घर मादक ॥ स०॥ ३५॥ 
दिवे अञ्जना कटे सुण सुन्दरी, मोने दुःख महि 
दुः उपनो आजक । पाणी माहि करी पातली; 
सासरे पीदरे गई मांदेरी राजक ॥ चारित्र देवो 
मोने सिरे, करणी करी सरू आतम काजक । 
नाम जपं जगदीक्रा नां, तेह सं पामिपे अदिवल 
राजक 1 स० ॥३६॥ हवे नगर धकी दल संचो 

मे(रणमें दूर किपो रे मदाणक् । चकबो चकवी 






परग्य सागर । -8 


तिदां यख्य, व्यापिपो निमिर ने जम्मं 
माणक ॥ पयनजी मन्त्री ने इम कदे, अंजना नां 
मृ न खीलिये नासङ । पुरुप पराया खं मन कर, 
प्यक्वा च्च नी पर मूको नार ॥ स० ॥३०॥ 
मन्त्री रटे सुगा फदरजी, तुमे एवड़ा काद्‌ आणों 
मन मे भरमङ्। मोटकी सती छ अंजना, अहो 
निरि सेवती लिन त्तणो धमकन । पुरू परायो वंछे 
नहीं, वचन काजे तुमे काय करोद्ेपङ॥ जा 
इील सरोवर श्ूटती, यण र्या हिव गामी जाग 
विरोपकू ॥ स० ॥ ३८ ॥ 


॥ ट्ष \! 


पचन सुणी मन्त्री तणो, कोमल धयु निज चित्त । 
पवनजी मन्त्री ने कटे, सखुणो देमारा मित्त \ १ ॥ 
स्योरो ए कारज नं कुसो, सन्ताषी निज नार । 
पचन चरां से दुहदी, करबो कषण विचार ॥ २॥ 
मो मन मर प्यारी वक्ते, जाणूं निदिये जाय । 

लोके लाज रदे नदीं, मन मने युय ॥३॥ 





देखम्द सायर! -ड६ 


„ 
द्‌ ष्ट 
॥\ दृष्टः 1 
अजना सती तिण अदतरे, ` चठ सामायिङ््‌ 
म्प ! कम थने सनष्टती, रदी धनं ख्व स्वाय} 





यसन्तनाटा तिण ऊचसरे, दाय जाड कहं जाम। 
सती रे सान्ययि तिदां खग, राजा स्य दित्राम 
॥ २ 1 
४ ठउष्ड तेष्टिजः देशः ५ 

दिदे ज्जन सानापिदह प्री स्री, दाप जोडी 
दनि प्डिने यन्न! पदनली चदे त्‌ं मोटी सत्री, 
लीन रदी अलिन घने सदि ॥ पचन दरांसेनं 
द्द्वी, मतन रीयो जनाव जनाघह। दाप जोडी 
चरू दिनना. उनस्यो सनो म्द्ायो जपरापड ॥ 
सं० 1 २॥ अजना पाय नमी स्ट, एटा पाड 
सरी जायन | दाथ जोड़ी ने जण 


उना रदा. मपुर सुदामप्य वोटनी देणङू। कहं 


पाटा न्स स्दामक्त। सहव दग तणी मोजङी, 
न 


परास्ि दिषि द्धि सान्ि, लापे पन्धरं गाटीने 


देराप्य सामर। ८१ 


जार धन दियो रे विरोपफ ! घणी सन्तोपी छे 

बचन सं, बसन्तमाला दुई द्रप विरेपरू ५ 
प्रहस्त मन्धीमे इम कट्‌, सतनं कीज्यो क्वरजी ना 
तदस । ऊडञे सेमे वेगा पधारज्यो, म्दे पार जोचां 
जाणे उमस्यो मेदक ॥ स०॥ 931 सीख देवे 
अजना चादतां, रण मारे जवे घणा पुरुष दुक] 
सौ पुत्र अबदेे बरुणना, तेद्ने अगल रखे 
फेरवो पूरक ]! दुरजन कूरर छ चरण नो, खोद्ना 
पाण जाणे शुके अद्भारक। तिरां श्तत्री तणी रीत 
राखञ्यो, भरेण भटो पिण नदीं नदी दारक ॥ 
स०॥ ४८] दिव पोल यक्त रे पादी चटी, नैणा 
मे चटी छे जट तणी धारक 1 मं कटुक पचन कयो 
कथने, मृद्‌ दारी ने रोवे तिण वारक ॥ पसन्त- 
माद जाय धीरज देवे, दिदे जायो ठ सामायिकः 
कारक! देव गुरु धमे दिये धरो, त्रत पचरश्खाण 
ये ठेवो संभालक ॥ स० ॥ ४६ ॥ रहिवे अंजना 
सती तिण अवसरे, सदी रीत पाले व्रत रसाटक । 


© & % ^ = ५ 

कूम धम सभालती, सुखे गमद ठ इण बिध 
[4 
#। 








वैराग्य सागर। टप 


देलाल.के छेदसं देद्क \॥ तेरे धड़ीरे देरी रही, 
यामे छ ताडइणा रोवती तेहके । वसन्तमाला इभ 
शख भणे, चोर तो पवनजी सदि तेदक ॥! स० ॥ 
६० ॥ दिवे खाली रे रथ अणावियो, काटाई तुरंग 
जोतसखा छ दोयक । काला री वसे पर्राविया, 
काटीदो सरसी दीधी छै तेद्क)॥ कारी हो 
मस्तक राखड़ी, अंजना ने वसन्तमाखा यैसाणो 
ताक । अंजना चारी पीद्र नणी, दुःख घणो धरती 
मन समांयक ॥ स० 1३१1 दिवि वालिपो रथ 
उतावलो, आयो छै वाप तणी भूम तेदहक । दूर धी 
मेदख देखिया, सारथी रथ पाये बाल्यो तदेक ॥ 
सदार करी अश्ना मणी, सारथी चित्त महे 
चिन्तवे आमक! इट अरकारज मैं कियो, मेंयन 
मारे अन्चेना मेरी इण टाम ॥ स०॥ ६२ 1 दिवे 
साभ पड़ी दिन आंधम्यो, रयण विदाणी घोर 

अन्धकारक । दाधो दाथ सञ्च नदीं, इण वेदा भः 
ने कुण आधारकं ॥ नाम जप्‌ जगदीर नो, इण 
दिध कदे दुःख मारी रात । शुद्ध सपमायिक 


न ~ ~ 


रैराग्य सामरा ८३ 





रासदी पोलिवि, साष्टूम कीभी राय ने जायक््‌ 1 दोनं 
` दाथ जोड़ी नीचो नसी, अश्ना वादहिर उभी 
जायसू } राय सामल द्रपित्त इवो, नगर जिण- 
मारने क्रो दिर्यातच् ! सनस्ुख माकूलो षपाटखां 
जाषो तेडावो राय प्र्याद्‌ नां साय ॥ सर ॥३७॥ 
कान मं खाने सद कटे, जना सासरे ज दये 
तदस 1 तिण यात कटी सदे सांडने. राय सांभल 
दुन व्यापियो देहर 1 अउरच्छागत जाय धरणं 
दस्यो, सचेन ययो कीधो च्लेध विदोपदह 1 स्दारा 
ङ्टने क्ट खगादिपो आयया जत यो मांदरी 
पाट जभ्ाररू 1 स! द ॥ पोटियो पादो 
जादा कहे, तुन ज्पर रूम ड मदिन्दरायङू । मादे 
जायवा मतयो पटने, वचन स्छुनीने विटखी 
यायत ॥ सातारा नदन मे सखरो, जाघा पाटा 
पग पटे तिण वारक 1 मन अदे दुःख धरती धरी, 
विटस्दी पर्‌ जादी माताने द्वारक 1} सर ॥ ६६ ॥ 
मान्देगा तिण अवसरे, जांगने अंजना दीदी बिर- 
ह 1 शरीरनो रक्तो द्हरि गयो, कटा बद्र 


8.1 


चैरार्य सागर ¦ ८१ 


काया नीं धरे, पवनजी जायवारी राखे ऊ आद्चक 
1 सर ।॥ ७३ ॥ इन कदी दोनं पारी निकूटी 
नाई भोजायां तणे घर जायक्छ । चन्धव मादे येसी 
रया, जजना जांगणे उनी खं जायङू॥ जाय 
नोजायां निटी तिदां, मन पिना तिणा अपी 
वाटर! जआनुटी टई दतां धरी, जायदान दीधी 
तिणने घर मांयङू॥ सर ॥ ७४ ॥ इम जशछना 
पर पर टिण्डी घणी, किटि न दीधो जायया घर 
मादर । दीन यचन सुम्ड पोटनी, नपण न्रे सुन् 


9 ५ ~ = 





रोेदनो तदक ॥ नन्व तृषा क्री जाकुटी, अन्न 
पाणी जपे छण ताम । उनो उ द्रीन दयाम्णी, 
नास्ये निसासा उनो तिप ठाम ॥ स०॥ ऽ ॥ 
दिदि निटने नोजापां त इम कटे, पाईये जापरो 
जापो संनाटस1 रसं जी डद्यास्त्पं नी दवा, 
एद ङ्य निसो स्म च्डाटस्!॥ अमे तो 
उद्टास्पंष्रा, अनपे उना रदोन टिमारङ। 
दम एर ञापाराप जाणसी, तुन चणा वीरने 
सारन्दा दारङ् 11 त ॥ ञद६॥ द्ददाचस्ि दी 


देराम्य सायर । ६१ 
पवतर विपमी उम ॥ निदा खयं क्िरिण न 
संचरे, रात दिवस नी स्ववरन कायक) मातुष 
स्मो खुन्र नदीं देख्िवे, तिण वन मांह तं खुननेडे 
जापङू ॥ संन 1 21 दिवि पसन्तमाटला तिण 
जयते, अंजना नं यचन कियो परमाणक । दोन्‌ 
जी छिदां घी निक्टी, मादा मांहदि योटनी 
मोदस्री याणद॥ उजड पन मांटि संन्री, 
जोयने पर्वत स्ट मटन्तकू । म्बान्पे टे जथ्ना 
नणी, परयन वटी जाय एक्न्नर ॥ स०॥ ८९ ॥ 
यन्ना पन मादी संचरा. दोर मादो सहि पट 
ठं एमङू।\ अद्नाने पादिर काटने, राय कीघो 
अल दृष्टा जी कानरू! अण देवादीरे पर 
पर, सादा नदीं दौधीस््णिदी पर मांहङ 1 दर 
नो पृद्रीने परहरी, राप नी जर्ट सर्‌ दश्ययर | 
स०1२॥ दिदि मानाद्‌ दासी नी, 
अनाने जायसे रही सि ठाद) दासी ददे 
पनम गर्‌, दरा१दा! देव से वधार कानर॥ 
म्हारी इग्द र्‌ उपनी, दाटपये हन्ये जति घमो 


~+ ~ = 


देराम्य सागर । ६३ 





ऊपर, को अचिन्त्यो धसरो पड़ञ्यो जायक ॥ 
स०॥८द॥ अंजना कटे सुण सुन्दरी, मांदरो 
बाप छ चतुर्‌ सुजाणक । मता विचक्षण अति 
पणी, भाई छे माररा घणा वुद्धिवानक॥ पणि 
पाप छे मांहरे अति घणा, तं मन महि सुकन जाणें 
रोख 1 आपां पूरव पुण्य कीधा नदीं, ए सहु 
आपणे करमां रे दोप ॥ स०॥८७॥ दिवि 
गिरवर राष्ठ स्टामा जोवतां, तिदां दीगे छ खुनिवर 
ध्यान वर धीरक । निर्दोप जाचार पाला, तप 
जप खप एरी दोपव्यो दारीर ॥ अवधि 'स्ने 
फरी जागा, अञखना जाय नेस्या तसु चरणकः । 
अति दुःख मांहि जानन्द इवो, भव भव दोज्यो 
स्वामी तुम तणो रारणक ॥ स०॥ स्य] हिषे 
हाथ जोड़ी जच्चना कटे, पूवं कसं कियो कमं 
चण्डाठक । {किण करमां स्वामो मांहरे, इण मव 
मे जयो अणहुन्नो जआलकू॥ ससरासं कठी 
मा णा. पाद्रं रखा नदा घर माहक। अपि 
कृषा क्रोमा ज्परे, सगलाई सम्यन्धदेवो नी 


परम्प खायर। ६६ 





हनुमन्त कुमारक । दीखे तिण मोत्यां रो स्पुस्नो, 
करी ने चच्रट दीधी र कक ॥ तोडी मत्यां 
खड भ्बूर्‌ परयो, अखना सुरदा पामी तिण वारक । 
तक मामो टेई पुत्र भणी, जण मेसपा अजना 
दिये पासङू1 सर १०२] बहि जटी पेडी 
करी, मामो षोड तिदां योर रसाल! कड 
देडा परद्शमंद्न क्सि, रिग द्द्गक्डेही न 
देख्पा बटरू॥ रद्वा पचन रह अजना भणी, 
अपो छे दणुपष्टग मभगरस ॥ कूर मदोच्छ्व 
जति घगो, नान दियो दनुमन्व कुमारक ॥ सन 
॥ १०७ ॥ अञ्चना हनुमन्त इदां रहे, पनज 
पंच छ उंस्पुरी जापक} तिहा राबण राजा 
सृं सुजरो ङ्यो जव रावण यो ठ एदवी वाय । 
पनज जाद राजा नणी, ये मेवपुते जाय करो 
मदखाणस। वरण रजाने हटाय ने, वर्तावज्यो 
तिहां महरी जाणकू॥ स० 1 १०८॥ दिदे 
मेदी दर संचखोा, साहमा मरते तिदां बाणना 
मेदक 1 पिम पवनजी पम नहीं चातर, भारो 


१५ धराप्य सामर्‌। 


म्हि म्नुद्पं सुवा घणा तहर ॥ मर्धं दिविस 
पिप्रहो र्या, पठ मादो महि मेध दिपो ताह) 
भण वरलायी रावण तणी, पवनजी हूर पाम्यो 
मन मांक ॥ स०॥ १०६॥ ह्वये कटक जयो 
रे लदा नणी, राजा रयणने जियो जुदारक। 
जव सायणा यख पागा आपरिपा, वे आप्या छ 
यनन घणा दिणगारक॥ के एक दिन 
गम्वियां प, गचण सौीन्व दीधी तिण यारम। 
पूक्रनन्ो आद गता नगी , ने आषा छ निन नमा 
पमम्क्मम्ड ॥ प्र 1225 प्र्रननीो कुद ध्‌ 
श्वि मान चिना नने ग्यण्या छ पायक । ज 





माता ननन क्र नरन अज्नाने चर साप ॥ 
मूनां र पदन्द पाल्या दरून्विषा, शरत तिप 
जि यणा ऋग । वृग्य यमी यान इना 
सुगो जथ द्वन रन्दमीदधे अति ची जाम ॥ 
स 222 | दिवि ववनती निह भी निद्या 
मधत विग ठे नात विय वाङ || चट कमी 
पवत ते र कड शिवि ता तिपो स्याम दी जद 


देराप्य सागर] १९६ 
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ररू\ है बहू ने जाण संनकपत्‌, पदनजी 
सिमा न जवे रे ताम! वांद टाप माता 
क्न, गयां छराता मनरिष्द्‌ ने गानकू॥ सर ॥ 
११२ ॥ दिदे साता रोवे इस दस्मे, छम दिमासी 
नदीं दधार पद्क। दल भणी उन नं 
मोङूस्या, अना ते नहीं रा्ीरे गेद्क॥ साची 
रे वुद्धि नारी तणी, देतुमती राणी चिन्तवे म्र] 
पिम्‌ २ सुन्त जीवत नणी, नं पापणी कीधो अति 
खण्डा साम ४स०॥ ११३ ॥ दिवे पवनजी 
सदे मन्त्री नणी, ह ससु सुतरासं क्ति कर 
श्रणामङू। मांहरी माता तेदने पराञवी, तिष 
सं सासरा में गईं नांदरी मामङू! दिवि जवो 
डं किन योटसतं, दिल मिट ने षत क्खूटा 
कमस! वटे जना राणी मो ज्परे, दधिं दिष 
घरेदी हरप ने परेनक्त ॥ ० ॥ ११४॥ मन्ती 
कदे खणो छूनरजी, जापां तो गया या कटक 
न्माररु! ररे खं खाड़ी जना नणी, सापते 
द्यप नह्य = टयार ॥ इम चट पवन कमर 


११४ परम्प सागर । 


ऋणावययवाभतक ० गी 
लष} ज्नानन रास रे जभ घ्री, कलंक सुणी 


नै कदी तत्‌कालक ॥ सभ ॥ २२१॥ एषषा 
वमन सुणी पालिका तणा, पवनजी वृर पतः परियो 
छधालक। महिन्द्राय आप पाये पश्यो, तव 
मन्त्री केतं मूं निवारक ॥ कटक री एष 
कीयी नदी, शिर चविचारियां कादी रे पालक] 
जद श्रष्र ददं तंदरी, कटक ययन क्या किण 
यार ॥ मम १२२॥ हिवि प्रहृस्त मन्य्री कई 
ववने, चादि मुगल धी रृढूवी यायक उदा 
स्यामी पिम चमी रक्रा, अंजना नी स्वव तं 
वेग ताय मेदक मेधया जीवती, युष 
कदम्क नागत दद्धि दात्रङ | पृहवां पन छी 
मन्त्री नना, अजनत दानं जावा छ तात्र ॥ 
म०॥ १२३॥ दिवि मृग्य राना परिण म 
दुका, वव्र राय जायो खं मायषह। क 
मात्रा ल्लि जाट छ सेकनी, मानन पृथ एर 
म्री वान अन्दर सवट द्रां ममम 
नमो, ख्याता तिक नगर सरक । ती 
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-क्ाजे ठाज छोड़ा सति, पचनजी नदीं सानी ` बात 
टिगारक 1 सन 1] ६२९1 तय अनेक विराण 
चलादिया, उड श्रमां पुरुप पस्य ` जसवारक 1 
ठान उम जोदे जंजना नणी, खख सं योडे छे 
पवन कुमारक 1 जो सती लाने तोह जोवसू 
नदींतो अकू क्रदेसं राट देदा परदेश 
फिरितां प्यं जंजना खनी ॐ नि मोसाटकूा 
॥ स= 1 १२५ 11 जघ पवनजी चास्या ऊ जागले, 
पादे जवे डे सगटो जी सायन 1 जय वसन्त- 
माला पदनजी ने जोटल्या, कदे अंजनाने जाव्यो 
छे तुन तणो नारू 1} जव जंजना जाय पाये 
पड़, खटा में वैतास्यो दलुमन्त छमारङ 1 सम 
॥ १२३ 1 यस्न्तमाटा जाय पाये पड़ी, दीवास 
नीदी पवन ्नारक । सदो वार्‌ दुः तुम क्ति 
सद्या. क्म सदी मांहरी नाय नी मारस्॥ क्त्मि 
री यनू यीणिया, त्न द्री रदी पन नन्च- 
र1 स्मिक्री दाल गमावियो, ह्नि ह्री 
पाल्यो दचुन्त मार 1 त० ॥९२अ} स्वामीजी 
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अचना पवनजी रायरू। जआाह्ा टद दनुमत्त 
कुमार नी, तीन दी टीधो संयम सख दायक ॥ 
स० ॥ १४६ ॥ मास मास्त स्वमणे करे पारणो, 
दारीर खम््ार्‌ं दुरयल करी फायक। तीनांरी 
नसां जाल दीसे जुई ऊ्ई, दास्यां चाल्यां घणी 
वेदना यापक ! तीन जणा वराग सतं, च्याङ जादापर 
पचक्ती रीथो संधार । केवल ज्ञान उपाय ने, 
कम तोड़ी गया सक्ति मम्ारक ॥ सर ॥ १५० 





५ इति भरना सड से राह समहय ५ 
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पटिटां रे, पीट पदमोत्तर रायो । तीजी क्था 
मणरथ राजा नी, ते इणञ्पो चित्त खायो ॥ रा० 
॥३६॥\ जवुद्रौप रा जरत द्वेष्म, नमर खुद्धर- 
प्राण भरी! धनं सर' पूरण देखत सुन्दर, रपत 
सुग्ली राजारी ॥२०॥४॥ मणरथ राजा र 
धारणी राणी, खडि त्णो चिस्तसे ! दाधी पोड़ा 
ने रथ पयर सेना, वरत चाष जये} रा०॥ 
४ स्यच ने पचक केरो, विरोध नदीं 
तिणदरो । मणरथ राजा रे उऊगवाद -भाई, 
मादो माहि टेप्पारो॥रा०॥द॥ पचि इन्दी 
ना भोग मोगयता, नाटरू षडे दिन र॑णे । विविध 
प्रकार नो कीड़ा करतां, विपय विरोध मंडाणो॥ 
॥ ७॥ सणरय राजा राज नोगवत्तां, चद्धिपो 
मदट उदारे! तिण अचसरे मंणरद्या दीरी, 
ुगसाह्नी नसे ॥रा०॥२८॥ सूप देखी ने 
राजा अवरज पाम्पो, अदो जदो स्प तुमारो। 
इण राणीने र मदमे राख. सुख दिटस्‌ 
संसारा \ रा ॥ & ॥ मणरध राजा कर मनसो, 
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धारो! पचन माता नो सानिलं राजा, लाभ्यो 
ठे तिणवारो ॥ रा०\॥ २९1) सैणरद्या मन महि 
जाण्यो, पडि राजा म्हरिलार। तो कासीद्‌ 
मट्‌ धणीने, वेमा जवञ्पो इण वार 1 रा०॥ 
२५॥ पोती पात लि कागद्‌ म, जीवती 
जाणो माने) तो पाद घरे वेगा आचज्पो, दगो 
किपोरयनि॥रा०॥ २६) कसीर क्ागतु 
प्रिपो उाताव सं, जुगवहु ने जाई। का 
पन्ति ुगष्र जाण्या दमगो करिधो ठे भद्‌ ॥ 





रा०॥२४॥ इम जानी ने जुमबाहु पियो, 
दीम कीनी काह । मुहर नदीं महलां जध्णे 
५ रा नीनित्तिये पान वनाद ॥ रा०॥५८॥ नुग 
यद्भु नादरा पार्‌ ऋचा, चगगे म्ना अषा। 
मणरथ गाना नाड जाणीते, राणी धनी कनै 
जपा ४ २८०॥ २६) संणरद्चा मित्र अपि 
श्णीरी, कत नुद्य प्रीतम स्ाणी। त्रत अप 
ता रान माम. सनन कर्‌ छराणी ॥ २।० {०५ 
मस्या तो पदी दानाय मृं, विष सतू श्त 
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राखञ्यो, जावजीव परिदा ॥ रा ॥ ४५॥ मोरा 
परीनमली पे राग द्वेष दरो. चथ सरमां रा जणो! 
कटह अभ्त्यास्यान वेसूल्य बाड़ी, पर परिवाद 
पदक्खाणो ॥ रा०॥४६॥ मोरा प्रीतमजी 
रति अरति इम जाणे, साया नोता नदीं भदो) 
पाप अखरे पिदिधं योसरार. भित्थ्या दरण 
सटा 1 रा० 7 ४७1} मोरा प्रीनम्ली मरण 
तणो नयन आपो. घर साच ररि जाष्ये। 
परमवमे तते स्ये चाटसी, गड वध्यो नाणो 
रा०ए॥्८॥ नोरा प्रीनयजी पे मोद ध्नी मन 
वाटो मोद मे जीव मनी वादयो! कसे आटो- 
यण्य च्ारस सरेन्यं. मन रम्यो कोद साये 
रा० ॥ ४६ ॥ मोरा प्रीनमनी ददा दान्त, 
मसुष्य जमाय दोहलो । उणनभनद मेज पुन्य 
ररे ना. परनव सुच सोहेखो ॥ रा०॥५०॥ 
मोर भरीतमजी ज्ञाने विचारो, सुपनायी साया 
जाणो । डान अपी जल दिन्दु जिमि जणो, 
लन नं समना जाप्य ॥रा०॥५१॥ मोरा 
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पाटे ॥ रा० 7 ५८1 भित्रह्देते सरण सुधारे, 
करे पर उपकारो! दे सरददणा संस करावे, 
ते दिरलखा संसारो ॥ रा०॥ ५६1 धन संसार 
मे मंणरछ्या राणी, मोह घणी नों निचाखो । आप 
तणो भरेतार जाणी ने, तिण उपदेह देने तादयो 
॥ रा०॥६८॥ मेणरद्या मन मादि जप्यो, 
परुडेखो सोने रयो! वेप वदट्ने परी निरटी, 
दासी नाम घरायो1रा०॥ द१॥ डेरा मांह 
सृ तों बारे निकी, गई उजाडइरे नयो) पूरी 
आपदा कोई नहीं साये, रणी रे कबर जायो 1 
रा०॥ ६२ जिण जायां देखोटन इुन्ता, गंरता 
राज्ञ वधाई । विषय वयोग मे कुचर जायो, 
जोरईूल्यो करम कमाई ॥ रा०॥ ६३१} चापो 
पाटेटो राणी डरपे, रखे जवेटो कोई टलारो। 
इम जाणी ने कंवर उंचायो, दुई क्रमारे सारो 
॥ रा० 1 दद ॥ कोमट कायांने कारण पियो, 
पाच पड़ नहीं उयो} मरतो राणी निनो 
न जाण्यो, चालक मे बन सायो ॥ रा०॥३२॥ ` 


५२१४१ र्रवृर | १८ 
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भ{दशा, पपार २ सने नपन्यु ॥ 7 1 ८५ ॥ 
मेम्यवरण्र र नद सवप, प्रिसयणस नरिम्यि। 
कर चन्दना + सोत सवाद्वान्‌, कतम सनद्दा 
सरना (१८८ सनवह्ु ना दलन दू, 
श्यो प थम समौ | ददक्‌, तो चतर ङ्‌ 
९२५१ ट, सष जवद्षर ष्व स्यम ॥ २८५ (८६५ 
हग सथ रम्ये तव्य उपना, दुरा एमाय जत्थ । 
पृण भूर ना सवा कोनो, पमन परित्रे श्वा ॥ 
॥ २८५ ॥ €५॥ सान फसोत्र दमना दया, परव 
नदना स्तिया ॥ सुगवादु ता समास नामन 
दन्ता, ररण्रद्या स्द्द्रा नप्रा ॥ २(०॥६१॥ 
मेणरद्या र रषरण मात समरम्‌ जह्‌ मासा। द 
दारणा त संख भरापा, सेमरा सान प्सते ॥ 
र।५॥ ६२१ उपमारी मा सुज जमी, दपता 
दर्ग उपा दसं मेणरदा दण द्विनि, पलै 
समासरण मपि (२० ॥&३॥ परगट सूप 
पीना उ दुपता, प्रयुने प्रदक्षिणा सीपी। समपु 
साप्यी न यन्दन। परमे, सैनरव्पाने पम्द्माशीपी ॥ 





देसम्य स्ानर। १३१ 


~ ---+ = ^~“ ~ 





पाछा पटतां न्‌ सापज स्यायो, ययो नारस्य नापो 
1 रा०॥ ११२१ दोन राजा रो मरण हुवो, 
सपरं हदं नगरी ईं । मपरघ्या ते निकट नारी, 
तिणरी खररन कराई! रा०॥ ११७५ सक्षार 
नोंतोन्ञारज दियो; राज जुगच्छनने दियो। 
क्िणने दोप नं दते प्रणी, हरम जारा कियो ॥ 
रा० ॥ १६८ ॥ उगक्ुनमतो राजङ्रे छे, वरते 
चयो जते! यापतणी मनने भोदवी जे, पिण 
ते इुःखं बरते माता रो रा०ा११€ ममी इ्भमारं 
तो मदो हुवो, दिरद्‌ पस्येराजारो। नमो दमा 
ने राज दैसास्ये. छन्ड धिख्त संसारो ॥ रा०॥ 

२० { उमवाद्ध तो देदेना हयो, मनेगरद्या संयम 
पाटे । गवन ने नमी नाई. दोन राज स्रवा 
॥ य° २६॥ जठ करन ड महा जोरावर, 
जीं ने प्तेड़ा पाड । च्यारानेतो न्यारा कीना, 
करनच खेलं दिखाड ॥ रा०॥ २२२॥ दोन 
राज्ञा राज नागचन्ता, जय्वी पड़ ई सीमाड्‌। 
ननि जपनी स्धण स्वर, करे राञ्वी रषे 
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खुणी ने, चिन्ता फिकूर मन सई । उगपट्टभ 
तोहे माता ने, जाय निट ह भाई 1 रा 
॥ १४९ ॥ रीत्त नदीं ड नमीराय ने, योद 
म्टारो नाई! नदीं विन्वास्त राजदिया करो, तिण 
सं मिटं ह" पेटी जाई ॥ रा० ॥१४३॥ जगयद्धभ 
नेतो दिपो समश्ाई्‌, नमीराय चने जाय । सतिषां 
नजर पडी राजारी, विनय करी सामो जाय 
॥ रा०॥ १९७ {॥ दाय जोड़ी ने राजा बोल्यो, 
महासतिया कमि जई) कासं कारण षड्यो 
धार, इसडे जदसर माई ॥ रा० ॥ १४८ ॥ का 
कारण धारे दोन्‌ राजारे, गदो पडियो मादो 
मांई्‌। प्ोज चन्धी तोयेनेरी कोनी, तिण 
कारण द्र जाई) रा०} १४६1 वाप मादो 
नेमा निक्ड नानी, गड्‌ एक्िणिरढरे। देखो 
ने ९ न्दारी धरनी ठेसी, कूदी सनघ्ुख मातारे॥ 
१५० ॥ वेदायद्धो राजवियारा, योटो बो 
विचसो। ओर धां परं क्ण चह आसी, नाई 
ठे ओ धारो ॥रा०॥ २५१॥ जगच्न ने | 
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हण सती केरो, यहा लीधो जग माई 1 रा०॥ 
` १५६ ॥ राज क्चेडी मं आई यञ, खगवछभं 
नमी भाई । जुगव्न सुख जपिर जाणी ने, 
 चैरागरी मन मे आई ॥ रा०॥ १६० ॥ जुगवह्छन 
फटे मोने दीक्ता देण बो, राज करो महदारायो । 
राज द्धि ने सर्वं संपदा, में धाने नोलायो ५. 
रा० ॥ १६३१ ॥ जुगचद्धम तो दीक्ता लीधीः 
र्रप चणो मन मांई्‌1 भाई विदो दुःखरी 
टह्रां, नमी छूमर ने आड्‌ ॥२रा०॥ १३२॥ 
नमी राजा तो राज करे छै, राणी एक सौ अये। 
द्वे नारक ने युरे नगारा, दोन राज रो पटो ॥ 
रा०॥ १६६ ॥ दाघ उ्वरने जोग क्रीने, ठेसी 
संयम भारो 1 इन्द्रं परीक्षा करवा जसी, उत्तरा- . 
ध्ययन विस्तारो ॥ रा०॥ १६४ !॥ दोनूं मायां 
रे मेल करायो, संणरद्या पादी जाई्‌। गुरणीजीः 
रे पाय खागने, पिघ सरं पात खुणाई॥ रा०॥ 
॥ १६५ ॥ मोरा राजारे मेकं करायो, रादी 
-घणारी पाजी । मेंणरखा ना गुण जाणी ने, गरणी 





११८ यैराग्य साप। 


1 

द र राजी ॥ रा० 7 १६६ ॥ श्तीस दजार 
आर्यां माहे, गुरणी चन्दनवाला । तिण रे 
पाटे पदवी पाई, क्िव्यणी रतना री माला ॥ स” 
॥ १६७ ॥ चेड़ानी जे साति पुत्री, भगवन्त जपि 
वाणी । चेलणा मृगावती तीजी प्रमावती, चौधी 
दिवादे राणी ॥ रा० ॥ शदे ॥ पांचवीं पदमा 
चती टी मुलसा, जेष्डा साततमी जयणी 1 सकट 
पां सनी उटज रास्पो, दमयन्ती नट राणी 
॥ रा०॥ २६६ ॥ अञ्चना सती छ महिन्द्‌ राजा 
नी वेदी. विष्वा सव्यो बन मारीं । संकट प्या 
सनी रउीलज राग््यो. यह्वा कीरत जग मादी ॥ 
रा०॥ ०७० ॥ मनी द्रौपदी तो जनि हुई) यष 
लीघो जग मह । मोडा राजासो विरोध मिरापो, 
सेणरद्या री अभिका 1 रा०॥ १७१ ॥ संयम 
टने सुकन कीञ्पो. मनुप्य जमारो मत खोञ्यो। 
` जिन जामनमे जिम सेंणरद्या कीनो) तिम सव 
कोद कीञ्यो ॥ गाज ॥ १७ 1 मैणरद्या तो दीक्षा 
टे, मन भुदध संयम पाले । जिन मार्गमे नाम 


१४५ थेरग्यं सागर) 





साणी सेवे भव प्राणी, ते पामि निर्वाणो राग 
॥ ३८० ॥ जप तप संयम्र पाटो रे मई, विषय 
विक्रार गमां । जीव निकेतो दिय सुरव पदे, 
श्रीवीर पचन मन टाई ॥ १८१ ॥ 


~~~ 


उद्‌ श्रीनकार न्ये छन्द्‌ । 

युम कारण विपण समरो नित्त नवार । 
निन-दासन आमप्र, चौदह पररवनो मार ॥ १॥ 
द मन्रनी मरटिमा, कषटटिनां न ल्ट पार 1] सुगनव 
तिम चिन्तन. यदिन क्ट दातार ।॥२॥ घुर 
दानव मानव. सेवा क्मैकरनोदर। मुवि पणं 
विचरे, नारे नव्रियण कोद 13॥ गुरण्मै 
पिमे, अनिद्रा जाम अनन्त ] पदर प्ट नम्पि, 
यरि मदन अग्डिन्नि॥५॥ य ग्न मद सिद्र 
या लगवन्न । वनम गनि वहता, अष्ट च्य 
टि अन्न ५) काट अकरट स्वन्ध्यी, पामन 
दढ । निनवर धाय दमे, वीमेषदर वनि दु् 


५९ 


~ ५ 


त 


देराग्य सागर) १४५ 
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अरिदत सिद्ध सय साघुजी जिन अक्ता धमसार 1 
ममटोक जत्तम सदा, निश्चय इारणाचार ॥ २५ ॥ 
षट घद्री-पट पट सद्वा, धस समनरण को चाव। 
नरमनव सफलो जो करे, दान छीपल तप नाच ॥२६॥ 


1६ दृष्ु६।। 

` सिद्धां जमो जीवर, जीवस्तारं सिद्ध दाय । 
कम रेख यतरा, सृजते विरला सेय ॥ १॥ 
क्प पुद्रट स्प ई, जीव रूप ई ज्ञान! 
दो निटकूर पदहुम्प्प ई.विदट्गं पद्‌ निरदाण परा 
जीय ररम चिन्न नित्त रो, मनुष्य जन्म पाय । 
स्ानातम दराम्य सं. धारन स्यान जमाप।३॥ 
द्रव्य श्यी जाव परर, श्चद् अनस्त्प प्रमाण । 
काल परी सवदा रहे, नवि ददन करान ॥ ४॥ 
गिन पुद्रट स्डि ने. अरन्य अमूरनि देव) 
किरि सहन मनव चकमे, यह अनादि ङी रेव (५४ 
ष्य जत्र घा दृ मं. तिदमे तद रिषाय। 
य्‌ सनन जङ्करन संग, प्या सनन दुःम्ड दाय ६१ 


९ # 


= ~~~ = ‰ == | = == 





बहू यीती पोदी रदी, अयतो सुरत संभार) 
परलद निन्य चाण, चया उन्म मतत दार \१५॥ 
चार कोस ब्रानांतरे, स्वरनी वांधे ठर! 
, पएरमव निर्चय जावण्े, करिये धम विचार ॥१३॥ 
रज विरज ऊंची गह्‌. नरमाई्‌ के पान) 
पत्थर योर्र ख्यत ह. चरहाई के तान ॥ १७ 
अक्युण उर धर्यि नरी; म दये बिरप यन्रूर 1 
गुण लते साट्‌ कदे. नदीं खाया में खल ॥ १८॥ 
जसी जपे वस्तु ई, देसी दे दिख्टाय) 
वाका बुरा न मानि. ब टेन कदां से जाय ॥१६॥ 
गुड द्ारीगरं सारिवा. रि वचन विचार । 
पत्थर से श्रतिमा कूर. पजा दहे अपार) २८] 
सतम की सेदा कणि. प्रस रीन रै जाप) 
जाद्छ पालं चिलाइये, नद्धा रीज्न याप २१॥ 
मचसागर संसार मे. द्वीपा स्री जलिमराज। 
उ्यसर करि पदुचे तिरे. वैडी घने जहाज ॥ २२ ॥ 
निज जातम कं दमन कर, पर आतम ङं चीन। 
परमातमर को नजन र, सोद मन परवीन ॥*३॥ 


क्र (न्न्य ¶२१११४ "^ 


पि पि १ 


मणपरा(दिपः सद स्यना, सपक्िलि प्रन गणय प्रहर । 


प्रायो पदन पञ, निन यक्ता अनुसार ॥२॥ 


द्रष्य धव; नथर गुषयष्य | 


1) दष्ट 
पठ परसपर दना, मसनपृर परियान। 
पम जरी नाये समी, ियदुग्र मयद्‌ पान 11*॥ 
सरिटन निद्ध समस सद्धा, लाचारजत उपन््प। 
साप सकफे चरणर, चन्द्‌ सीया नमाम ॥५॥ 
वासन नायर समरिपे, वद्धनान जिनचन्द। 
जदिप दिष्न दर दरे जप ररमानन्द्‌ ॥ ३। 
अगरड जमन पतत. टन्ि तणा नष्डार। 
उ गुर गातम समारय. मन यायत फट दानार 1५ 
भ्रीलिन युगपद कमल मं. सुक्क मन जदि बस्य । 
कप ज्गमयो दिनकर, रीष दरदान पाय [सा] 
प्रणमा पद रङूज नणी, अजरिगिञन अरित । 
कथन रूं दिवि जीवन्‌, स्चित्‌ सुभ्ह दिरतत ॥& 





२५५५. 


दरान्य सागर) १८३ 


साधारण चनस्पतिकाप रा जीव एक सुद्ूरत 
मे ६५५३६ जनम मरण कूरे ॥ ३ ॥ 

देश्न्द्री जीद एक सुहरत मं <० जनम मरण 
करे} ७1) | 

तेश्न्द्री जीद एक युदरत में ६०: जनण 
मरण क्रे 1८1) 

चञ्इन्द्रौ जीव एङ युहूरत में 2० जनम 





मरण रक्रे४&५ 

जस्र पचन्द्री जीव एरू उदहरत मं २७ 
जनमन मरण द्रे ॥ १०॥ 

सतनी पचन्द्री जीव एक `नव कूरे 1 


]॥ इति सावउसास रो योकूडो सन्प्रणंम्‌ ॥ 


= ल मार्गन ज, धो ५ भ द 
॥ मोन मार्गनो थोकडो घरारम्भीए छे॥ 
्म्तितम दस्वानीजी महाज दाप जोदी 
ममन मोदी उन्दणा नमस्छार दरक अवण -भगवंत 
श्री मदादीर देद्ने पूता इजा । 


सेराग्य सागर। १८ॐ 


० य-म ज म ०-0-99 क = न आम 8 भा म र = ७० ^ 


प्रष्टौ भगवान ! सन्नी २ समस सुमत्त जवेगा 
असन्नी २ समला अरे रह जवेगा ? 
उ°--हो गौतमजी | नो अठे सम्डे, योः अथं 
` समय नहीं । 
१५०--्टो भगवान कांई्‌ कारण से? 
उ०--दो गोतमजी सन्नी दो मेद, एक मतुष्य 
दूजा तियेख, मनुष्य कतो घुगती ठे तिये 
क्‌ सुगत्ती नहीं । 
भ्र०~--हो भगदान भतुपष्य २ सगखा सुगत में 
जददेगा तिर्यञ्च तिर्ष॑ञ्च अठे रह जावेमा ? 
उ०--रो गौतमजी नो जडे समे, यो अर्ष समं 
नदीं । 
प्र<-- हो भगवान कारं कारण से? 
उ०--हो गौतमजी ! मदुप्यका दो भेद एक 
समदृषटि दजा मिस्पाृटधि ! समधि मु 


कि कि 6-मि- १० 9० न १७ -०न 








खगत ठ मिथ्यादृष्टि क्‌ खुगत नहीं । 
प०--ष्ो नगान! समदृष्टि म सगटा सुगते 
जेया मिथ्यादृष्टि २ जञ रद्‌ जादेगा ? 





^ 





न 


येराग्य सागर । २२१ 


यि 8 





परे, बोट मीठा बोल । म०} जीतर कडवी कुट 
कसी, याहिर करै हिलि ! भन । च०॥ ७॥ 
ल्लिण रोवे चिणं रसे, विण सखस पाड युव । 
भर 1 गिण राच विरचै चिणि, खिण दाता लिण 
खम । भ०। च० ॥८॥ धम करतां धृक 
कर, तेसी नार अटाम । भ०। यन्दर ज्यं नचाव 
निज कथने, जाणै कै जसरु टाम । ज० । च० 1 
॥क। नारीने काजल कोटरी, ए वेदं एकज रंग भ ग। 
काजल नर काटो क्रे. नारि रर रील नग 1 ज०। 
। च० | १० ॥ नारी ने घन वेट, दोन्‌ एक 
सनाद | न० | कटक संख कुडीलः नर, तिण स्य 
देषुख्ग ज्यात 1 -न०। च ११॥ नामन 
अचलया नार नो, पण सवी ड इण संसार 1 न०। 
सदला सुर नर तेने, निबटा कर ड्या नार] 
॥ ज 1 च० ॥ १२॥ सर नर ज्िन्नर देवता, 
त्याने षिण यदा त्ता नार! न०। नाल्पा 
नरक्त निगोदमे, त्यारीत्तो वन्ये वार। नर] 
०} १३॥ नण रद नारी तपा, वचनज तीखा 


` `" प्न 


१ १ 
॥ ।; 


पेराग्य सागर। ८३ 





॥ मा०४३६॥ पएृगुणधासां जी सुख खरे, 
पादे मोक प्रधान } दृवलोक्ग मादि वासो मि, 
देखा नवनत्व ज्ञान ॥ मा०॥ ३७91 निदा पिण 
मुम सुर तणा, रत्नजटड्नि जास । गहणा 
गादा जी नया नया, जभिकी जोन प्रका मार] 


1, 


=८॥ साप्मायिकने पाना करा. सदूगुस्रया सुणा 


2 4 


दग्दाण.। प्रनीत धम राजा, ना पर नव अमर 


[ 


माण | पा०॥ ३६ ॥ पन्य प्रन ससम 
जादरो, निमा धरो मन साय । ञ्य सम्य षामा 
जा शास्दना, वत्ति चिनयाजा ज्ञान ॥ साऽ ॥ 
६० ॥ मेयत्‌ अटा रुण्यासाच. जाड मन यदध 
५र२। दोर पयजो हम रह. एसा जन जजार ॥ 
मान न ङ्गाजर मानया ॥ ट| 


(४ = ऋ च्कात्कः 
सः २२०८८८८ 1 


द दन्य शापुर म८ाप्रर, हररर नरवर 
पसन | चमर (माप सर्द दुः पम्प्या. सष्द्‌ 





गे क्क्‌ सर्र ~~ 
५२... ₹...२ ९६ 
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ग्भ य उरसा [न र नुन्न ०१» ~ 
६ *{६ ) "रस्त तुम = १६१ [स ष्र्‌ 
पि [प = ० % न 


कड्या तदा न्चरिठेते पाडिर भित्र ज्िरिस्पं वे 


॥# 


भ्रट र १ ग माटी च रद{रदारा च्य ~~ => ५८२ रत्यादि ह~ 
९ स्यस्व) -निन राटी ददाद्तदादाच्यं ` उत्यादिक 
ह क क [1 षि, १) ्े 
उद्या उदय तादरी ान्मांल कमार कत्ता. 


# 


९ ~> = ~^ 3 ~ 
-हप्ठ रुग्ट्द्ना. पदी ऋन्देरना, ष्दील दुपन्डना 
५ (क [* > ^^ दील ५ 
दप्प. प्दृ्ड सुन्दना इना. ब्दा दगा. पदर 
[7 १ क ६ 
न्त्य, एदा पर उपद्यरनी ऋर्पहार. निपात्य क्वान 


(रवद ~ क क दतर का दरथ्यु ॐ 

स्वस चापद ददनं उान्ा उपर दर्म दतत 

1१६२६ ~ ति | ऋ र सदन ~-रउ{दन न्न 

यस्व, एद्‌ उल्याने स्प दी स्वानि जाच्नि उ 
। (का 


॥ 1 # र {~> {सिष्द 
सन्द स्न न सचा (रणया) जानप्द 1 


रद्‌ ड उदारस्य सेह हरं ठे. नाहर न्यांस्पं पि 


कि, 


४ सः ऋ १ [ क, ~ - य त 

(सद्‌ पये रदा. ए ङ््दन्या नरा पन छं. षड 

स्ट्र = = ४. नर्द ५14 [न्ना क (ङ्गा द = 

द्य छ <ग्पा) न्ने स्वा अथस्य ण्म 
[~ 


५, थः नियम =+ 
न्त्य पाह्य सदा जयना कन्रडान छ. प्त्न्न्‌) 


= ८ ~ जानः {दिन्ना - {इह-चव्य दी 
मदद दःनरष्या नां पचन एदन्ममा न दर्द 


सर्‌ -चारदास्य = चष्ट  ् प्र 
स्वह गने दर उगन्ना सड जारस्य सषदृर दर्पः 


क 
[र रन्स्श सकय 


रे सद्‌ न्न = समर्य स्पा. श सउप्प्य रप्य 
यख्द र्दन न्दर लिड सुर नलिदणद,दश्य 
४, 





1 
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. 
॥ 1 
1 |४ 
¢ (1 
$ 14 [दि । | 
| 1४ ४ 
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परह दाप्छ कीर कड़ी सादु षंदन। 
दृष्ट । 


अरिहंन सिद्ध साधु नमो, नमतां कोः 

स्याण। साधु तणा युण गाप, मनमे 
नन्द आण ॥१॥ गुण गां गिख्वां तणा; 
¶ मोटे संडाण } निर्वा सहजे गुण फर, सी 
छेत काम ॥ २] इणहिज अद्री द्रीपमं, जय- 
¶ जगदी! भव शरी यदना रुरू, उच्छु 
अति लीन ॥३॥ भवि प्रधान कद्यो तिस, 
मे भावज जाण। त नवे सयक नमू, अनन्तं 
पीसी नाम 1 ४॥ उङ्‌ प्रभात कछषमरो सदा, 
यु यदना सार । गुण मावो मोडा तणा, पाप 
सम जात।॥भ५।॥ 

ढार १ ङी 

॥ चाट चीपा्नी॥ 
पंच भरत पंच परव जाण, पच मदाविदेद्‌ 


वि पेराग्य साम । २७५ 


य 1 कवययाययव वक ण आ 


धत्राण । जेह्‌ अनत्त हुआ अरिटित, कर जोड़ी 
पणम्‌ ते संत ॥१॥ जे दिवद़ं मिचरै जिन 
चन्द्‌, क्षत्र यिदह सदा सुण्ठकन्द्‌ । कर जोड़ी 
मणम्‌ तेसु पाय, जारत भिचन सद्ध रल जाप ॥ 
२॥ सिद्ध अनन्ता पनरे मेद, ते प्रणमं मन 
पत्य उमद्‌ । आचारज प्रणम गणधार, श्री उष- 
य सद्य सुखकर ॥ ३॥ सपु सदा प्रणस 
कवली, काट अनादि अनंत पी । जे हिवडं 
मिचर गुणवत, साधु साधवी सहु भगवत ॥ ४॥ 
तें सहु पणमृ मन उदासर, अरिदेत सिद्ध ने सधु 
भकाडा। साधु दना करू हितिकार, ते साभ- 
ठञ्यो सह्‌ नरनार ॥ ५॥ 


टोहुष६ 
इणही जम्थु द्वीर मे, भरतज नामे क्षेत्र । 
जिनवर वचन खी करी, निरमट कीधा नेच्र॥ 
॥ १1 तिदां चापीति जिनं हुवा, उषभादिक 
मरावीर 1 पथं जव करी प्रणमिये, पामीजै भव 
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चराय सागर। २८१ 





अजिया राणी सती । सागर टाप नवकोट अंतरे, 
केवली जे धया पन्दिये शभ पर} शुभ परे सुमत 
निणेसर गणधर, चमरकासवि अञ्जया । ने संस 
कोड सागर, यिच नमू जे सिद्ध धया} श्रीपद्म- 
भ्रु शिण्य नामी, खव्वय, षटपि पन्दिये, साद्णी 
ते रई नामे, प्रणम्यां दुर दूर निकन्दिये ॥ १०॥ 
कोड संस नव सागर पिच चली, प्रणसू खुनिवर 
जे धया केवटी। श्री सुपासर विदं यणदभि 
पणम्‌ सोमा समणी शुण निधि ॥ ११॥ॐ०॥ 
गुण निभि नवस कोड सागर, अंतरे जे केवखी । 
तेद भरणम्‌ नाव स्यू ए, दुः जावे सहु रली ॥ 
भरीचन्द्र परभु दीन गणधर, सती समणा ध्याहये । 
नेऊ सागर कोड्‌ अंतर, केवली गुण गाये ॥१२॥ 


डष्छ ५ सी। 
॥ सफल खंसार जवतार प्‌ हं मिणू- पेशी ॥ 
खुवध लिणे्च सुनिवरा ए, सादुणी बन्दि 
चित्त उदखाद्‌ ए। अतये कोड नव सागर सहु 


देराम्य सागर] २६१... 


धिवि 
११ नेय [१ तु णा भ का का णा अ । "व 1 71 येकि 


बलदेव धारणी पूतरी साई 1 वीस वरस सयम- 
धरी सीख्या, चवदे पूरव खत्र री माई ॥ १५ ॥- 
रुकमणी कष्ण कहू" कुःमर परजन्न, जम्बुवती खत ` 
सम्बरी माई 1 परजन्न सुत ॒ अनिर्दध अनोपम, ` 
लास 'देद रवि अम्बरी माई ॥ १३२॥ सीर ॥ 

समुद्र भिज दिवा देवी रा नन्दन, सूच नेमी टद्‌ 





नेम.री माई वारे अमे स्मोटा यरसे, रमणी 
पचासे तेम री माई ॥ १७1 नीर ॥ स्खद्र- 
विजय सुत छनि रदनेमी, ए खडु राज ङुमाररी . 
मार्‌ 1 कर्म णीन खुक्ते पुता ते प्रणमू बारम्बार 
री माई ॥ श सनीनां पत्तणी जद दे. 
रिष्पणी समणी, जाराज्यां सदस टीस री 
माई 1 साध्यां तिपि तीन सरस त, वान्दु छूमनि 
राटीसरी माई ॥ १६ ॥ शार ॥ बषामनान गारा 
गन्धार, टम्दमणा ससमना नानरी म्याट्‌ 1 जम्बु- 
वती सलमयाम्या स्स्मणी, हरि रमणी जनिरामरी 
मार्‌ ५२० ॥ शी 1 मटसिरी मटदत्ता वेज, 
सम्प हमर री नार सी माई । जन्तगद जगर्ह 


देरन्य खाय) ३३ 
निण प्रति टान्यो सुनि पुष्फदन्त, तिदांथी धयो 
इ जत । तृण समन जाणी सहु ऋद्ध बत, 
सद्रो आदे प्रवचन मात, भदियण त्सु गुण 
यत ॥ ३ पूं चव नूपति धनपाख, विसखमण 
नदर नदान रसाल, दर्‌ ईहिवा हिव थाय 
सयम टेर्‌ ते खुनिराय, दि केदट ने रिवपुर 
जाय, ते यन्द मन लाय ॥ ४॥ पूवभव 
नेधरथ राजान, खधम्मं खनि नै देर्‌ं दान, वीजे 
भव जिनदास । संदर पाटी ज यया सिद्ध, कदस 
द्रशन स्षान समिद्ध, बान्दु तेद उदास 1२ 
निच्याद्‌ं पूव नव जाण, सनत पिज दोन्‌ व्ण, 
कमर ते धनपत हाई! वीर समीय सयम 
खीधो, ततक्लिण क्म दणी नं सीधा दिन प्रति 
न्दं सोई ॥३1॥ पृवेमद नागदत्त धनेखर, 
प्रतटान्प्ये इन्द्रपुर छनासर. महिष नाम कुमार । 
संयम दई करज साया, भव सायर धी चेतन 
ताखा, ते चन्द्‌ पहुवार 1 ७1 गहपति हतो 
धम्मघोष, तिण प्रतिखान्यो जति संतोष, नाम छनि 


येराप्य सागर। ३०९ 


नितङन्र॒ सुबुद्धि. कमदहणी तिण क्री वियद, 
त बन्दु विस्या ॥ १३॥ छनि जयघोप दि्ज- 
योप वादं, यड स्री नाम गात्र वादु । क्मला- 
दती इसका, पुत्र पुरादित्त चे तसु नार, नाम 
उसा जम्वगं सारी, मन्दता नित जयदहार ॥१४॥ 


ट्छ ९३ र६्। 
॥ चतुर दिडाप्विर-पद्रणाप 

खनि इसिदास ने घन्नो चट वखाणिचिरे, सुण 
क्खत्त फति संयत्त ! सखाण शचाटमद्र जानन्द 
ततटी र, दशाण भद्र अवन्त ।॥ १॥ खनि युण 
गाइवे रे० गाचंता परमानन्द । हिव सुख साधने 
क्री जदो निच सपं रे, माने नद नय. उन्द्‌ 
॥२१॥ख्‌०॥ जणृत्तर जनी रटिज बीजी 
दाचनार, ञंदद्या छनिवर नाम 1 नन्दी खनचमें 
साध सनद पणे ह्या रे, नन्दीसतषण अभिराम ॥ 
३1 खु 1 विपम नन्दी प्ट अधिङार धत्तो छनिरे, 
घले देव दिन तात । सुतरा समणी युस्णी दिप्यणी 
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धेयः भ्यागरर। १४६ 


2 


मद्रा नगद गद्ये. कादं परमा पतगट पाद्‌ ॥ 
र्द ५] उदा बटन पम्नाण्रासी, जाप्य पण 
दाद्रर षपतय, मर्‌ नरप्रनि गदन्‌ निद्यापय। 


[क 


भआर्ठी सीन सम्यदनी सम्पद्रार्‌ सी जादते, श्म 


ए श्नादक उद्ना 1 स०८॥2॥ स्तद्‌ नवार 
क्यपाजा उच पानक सापपया, छोर जयद समाद 
९ [सुर नर पद्ररा पादा प्रायपुरना छुष्द्टदहू 
होान्दना, कनं जाणन्द्‌ दीद अनस ॥ सन ॥ ७1 
सफच द्रा चस्य पाटा नदा आर जापर 
साद्‌ धम {स्ना स्या उन्द्‌ । सफ प्रदाड तदिनी 
चिन देर्‌ धम खमनायरो, कांड जपो चीर जिणन्द ॥ 
स०1] >] करणी रूदी सीजजी रादा नट टी 
काडसे, कार्‌ अवसर खायो जाल 1 खलः जनन्तो 
दाटराजा नदा छ सादरा एतन क्या. काई सारा 
जप्त ऋज ॥ सन 1] £ ॥ सम्यत जखरे गुणस 
जी तिपि मदाखुदि नटी समी सां शनिवार 
खषखदाप 1 चन्द्र नाण सराईजी समार रूडी रीत 
स: कार्‌ चाडवास चित्तटाय ॥ ०1 १०] 


[१ 01 
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ए॥१॥ घड़ी नीत उचार ए, पासवण एम विचार 
ए! वेषड़ीपएवे घड़ी परते जीच उपजेए॥२॥ 
आलस भय क्री रात रो, नेलो करी राख मातरो। 
हण वात रो, निर्णय दिव तुम संभलो ए॥२॥ 
सरस खस दाणे एवड़ा, जम्बु द्विषे जेवड़ा । एवड़ा, 
जसन्नीजा खजा घणा ए 1 ४ ॥ स्त्री पुरुप संयोग 
मे, तकं जीव विजोग में) इण जोगसें, नयर 
जशुचि माखा मखा 1५) इम ट्जि खेलें 
, जाणल्यो, नाकरो मेख पिद्ाणज्यो । यमणज ए, 
वमणज पित दोन्पूं कला ए ॥ ३ ॥ इमदिज खोदी 
रामे, शुक्र तणी मर्पादमें। खकोषए, खको 
पुद्गल नीलो हवै ष!) ७॥ सवं अशुचि उाम 
प्‌, चद्‌ स्थानकूरा नापर ए} जतनज ए जतनज 
कतई पिरला क्रे ण्‌ ॥८॥ ज्ञानी पुरां देख्पा ए, 
ञ्पां जप सरीम्ा ठस्फाए] जाणज षण जाण 
पुस्पं जग्णा करे ए) € ॥ नरमा घणा अपाम 
ए, जल रे असख्यात में भाग ए { भिराजज 
प, भिराज अवि ज्ञानी तये ष्‌) १०॥ 
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संसार ॥ ए जंकड़ी 1} मोर्‌ मिध्यात से नीद में 
जाचा) सतो काक अनन्त } सव भव माहु तं मट- 
क्प जीवा, ते साम्न विरतन्त ॥ जीर ॥१॥ 
एसा केर अनन्त जिनं दुवा जीवा, उत्करो ज्ञान 
अगाध । इण भव धी देखो दियो जीवा, ङण 
तवे धारी जद 1 जी०॥ २१ पृथ्वी पाणी अभि 
मं जीवा, चौधी वायु काय) एर एक कामा भक्ष 
जीदा, कार असंख्पाना जाय ॥ जीर ३॥ 
पचमी काय वनस्पति जीवा, साधारण प्रत्येक) 
साधारणम ततं वस्यो जीवा, ते संभल सुविवेक 
॥ जनपद सुई जग्र नियोद में जीवा, श्रेणि 
असंस्पानी जाण | जसंख्याता धनर पङूभ्रेणि 
मं जीवा, इम मोटा जमंव्याना प्रमाण} जी° 
1४५ पक एर गोला म्पे जीवा. शरीर जसं 
ख्याना जाण} पक पक शारीर में जीवा, जीव 
जमन्ता प्रमाण 1 जीन्। ३ तेसां षी जनादी 
जीवल जीर, मोप जाप दग घाट । सङ्‌ ह्ारीर 
स्यल्दी न द्ये जीरा, न हुवे अनन्ते साल ॥ जी० 


य 1 


९९४ २६२११२२ ६५४ 
क 


पिन्व्मारफत रार्‌ | 
९ दगा नम नदद नाप ३ एना) 

यनद प्न पोना नात्र, वुमनि सम रासत्‌ 
दभ्र १६२ । १.1. त न्य (६१४, १६, $ मिष्या 
कद्र दूर सवद । ए्स्मस्टन प्द्ा, विदंति 
हान द्टनीत । सय सम यद्ा र खत्याम सप) 
नजो सन्‌ सन 1 दत निल युप धर समनये॥ 
सन्या ग्म दम्य उट स्दिः! ॥ सनाडि ६2६1 
सेय राना. (रन नद {सिन्दु म दम्यना 1 अरहर 
परिल जिम जन्त नाना, पन्य दद्या निने गुण 
नदि दन्न । दूनीष्य दे पन्धन तजो. राम दरूप 
दि्राट)} दिदि धम समाचरत साई, वोड्‌ 
नदा जय जद दरम गति जउरानरं पड] 
पात्या 1२ समन्द दश्च राच न्िप्या मनम, 
अन्ध ड टीन दिपप रसम 1 ऊनादि म्यद नीद 
न्तो, च्च ददि पर प्खनजतंनोा। नौज रन्न 
चप जद, देद रुर घमं धार । रद्ध श्रद्धा हृदय 
धसे सोई, एटट-ल्नह निदार । जात्म निस 
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येन नन ~ ~ ० 


मभार ॥ श्रे०)। १६ ॥ अना्थीजी रा यण गावत 
कटे कर्ममा री फोड़ । गणि समय सुन्दर इम भणे 
स्पनि षन्दृ रे वेकर जोड़॥ श्रे० 1 १५॥ 


उपदेशिक उख । 


आउषरो द्टी को सन्धोषको नदींरे, तिण 
रण मति करज्यो प्रमादे रे। जरा अआशयनि दारणो 
गि नहीं रे, हिन्सा राटीने घमं आराधरेप सार 
। १॥ कुटुम्ब कपीली नारी कारणेरे, मूरख 
रचे हला पापरे। चोर तणी परे ण्डी भूरसी 
„, सदसी श्लोक परलोक सन्ताप रे ॥ २॥ 
न गदिसो छदिमो रष्ो टोक मे रे, जाणे पोता 
ग॒दू पतायरे। जीभ यथी नथी अवे उनो 
खनो रे, रदी देस मनमारी मन मरय रे ॥ आ 
३1 ॐचा विणापा मन्दिर मालियारेदेदे 
तीरम ऊंदी नीकिरे। इक द्रिन ऊमा छदी 
दयसीरे, भुखदुःखं सहसी अपनो जीव र॑ ॥ 
1० ॥ ४ ॥ वशवर्ती इटपर्‌ गाणा केश्चका रे, 
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इमि षटी इन्द्र खराय नारे)! उमगीरेने 
सगटा जांधम्यां रे, जोयजो कांड अचरज यायी 
षतरे॥ जा०। ५} जुगलियां रे तीन पक्यो- 
पननो अष्युपो रे, ल्वी व्यांरी तीन कोसरी 
काय रे! करपवृल्त पुरे ज्यानि दश जातनारे, 
बाद्ट निम रया पदाय रे 1 जार] द] 
भगदन्त वच्ौपीसदां आरी वद्धमानजी रे, रदान्तन्द्र 
पत्यो इसड़ी वायरे ! स्यमी दोप घड़ी जायुने 
यधारञ्योरे, लिनि यह्‌ भतसर रख जायरे \ जा० 
1 ७ (॥ उटता श्रीवीर जिनेन्द्र इसदी रहै रे, सुन 
रे हाकेन्द्र माहरी पायरे) तीन कारं पात्र 
नहीं रे जायुपो पधासो नरि जायरे॥ आ०॥ 
1 अत्र संसार तजी सुनि नील्या रे, करता 
सुनि नवरूल्यी ददार रे! नारड प्लीनी ज्याने 
उपम्यारे, न धरे पुनि ममना नेह दिमाररे॥ 
ज०॥६॥ चारि रे रूड़ीरीतिसंरे, देवे 
पटी जपनो उन्यो रोरुरे) ठुरन विरा खमि 
यमिरे, पद्य लर इदटोस ने ररटोषर॥ 


३३२ चेराप्य सागर । 


~ ^ ~ ~ ~ = ~ ~ ग्न त 


आ० ॥ १० ॥ शाच्ड रूप देखिमे समता क्से रे, 
मत करो" कोई मणियांरो अहंकारं रे] चोध 
ऋपिजी कट शहर जालोर मेरे, खच थी मुम 
होज्यो निष्तार रे ॥ आ०॥ ११॥ 


भगवत स्तुति । 


श्री प्रभु नाम सुम्वशारी मित-नित भन्यिरे) 
मिनख देष तेने पार्दरे, नेम यिन पशु भिम 
गोरं रे । मनकी छोड कपटाईरे। राग दवेप रखे 
नादींरे। द्िरे पै जया रघावैरे, तन्मे भस्म 
रमायै रे 1 सदा कन्द मूल फ खाया रे । पानी 
मर-प्रर ज्हाया रे) तनका मैल उतारे रे, अन्दरं 
का भैल धोया नादी रे । केशर खगाय पुष्प चक्राय 
परतिमा परै रे। काशी शिरिया मथुरा फिरिणा, 
तीरथ क्रि घणेरारे। ढ्ढ ख्‌ गोञ्कल सप 
सारी, विना भजन प्रु नदीं पपारे। द्र 
भागवत्‌ गीता देखो रे, सव में दिखा धमं 
निषेध्यारे। कोटि सूरज शरदि तारारे, कर 
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सभी मिल प्रकारा सारारे) चिना रारसुज्ञानन 
होवै रे, इण कदियुग मारीं पाखण्ड मत घणेरा 
रे, हिसा धमे पस्पैरे। कटै बांदमल मनकी 
भरमना मेये रे, जी प्रड मोये मोक्ष पद दीज्यो रे॥ 





एय छी शे १००द श्रीं जष्छहुर- 
ऊाछृज्पः स्ह्प्यजके शुस्णाकरे इष्छ 

म्दारा पूज परमेश्वर स्वामी स्ने प्यारा 
खागोजी, नामन जापको जंवरीलालजी सपने प्यारा 
लागोजी । माम जापको रहर थान्दलो देखन 
गुलज्यारजी 1 ओस वंशम उपना, जन्म्पांही पर- 
माणजी । पिता जापका जीवराजजी माता नाधी 
याजी, उगणीसं वतीसमं जन्म्पांई परमाणजी । 
उगणीसे अड़तालीसमं दीख्या अप धारीजी | 
उगणीर पिचेतरे चैत यद नौमो जानोजी 1 पूज्य 
पटवो पाइजो. इण भरनष्चेत्रमे जेन धम खव 
दीपायोजी 1 बुद्धि अपी जति घणेरी कदता न 
उदे पारजी ] खल्न न्याय अनुकम्पा खव यताई 
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यहु धमे । केर भिथ्याती सोसी मानवी 1 -युस्कल 
निक्टेखा ज्पांरा भ्रम ॥५॥ दंस अनारज 
सुखिया रोयसी, दुखिया तो दहोसी स्न लोकः । 
काट दुकाल पड़सी अति घणा, उन्दर सर्पादिक 
होसी धोक ॥ ६ ॥ रसम सरसाईं थोड़ी दोयसी, 
आञ्यो पावेखा पूते नांय ॥ चौमासा खायक सेच 
साधने, थोड़ा मिटेला भरत माप ॥ ७॥ साघु 
भ्रावककी पडिमा विचरेद्‌ जाचसी । दिष्य गुरुरा 
अविनीत । गुर चलाने धोड़ा पद़ावसी ! सुश्कखं 
निक्टेला ज्यांरा भ्रम। ङुमाणस कटे घणा 
टोयसी । अल्प रोयसी न्पायवन्त } हिन्दू रा जायां 
नीचा षाजसी । अंचात्तो षाजसी म्खेखलोग।) 
नीचा कुखरा राजा वाजसी । करसी खोटा-खोटा 
न्याव 1 ज्यांरे चरमे लोदडो खासी, सो धनवन्त 
कराय ॥ सम्वत्‌ उगणीसे वपे इकसठे ! चितोड्‌- 
गदृ क्षि चौमासर | गुर नन्दलाक तणै द्विष्य 
जोड्धिया । अस्प कियो समास ॥ 


याकारा 


खरषए्य दप्यर। ३६ 





लो न्स्ताद्‌ धराद मए दी उुनिजनने सीन्व 1 ए 
भनप्मणरदे नीट्ट गया सुधरे कड उनिराऊ, संजम 
रत्न संभाल के सारे आतम काज, स्री नाणजी 
रूपरिखर दिजयरिि तरि. सदरजी स्वामी दए 
दरजनी दं तिद ॥&॥ सोदोजी स्वाना नप्‌ 
परसराम पुन्यवत, सित्तरवं पाड पर खोकूपणजी 
स्वामी दए नदत, पल्य स्री स्री सदारा 
दाटत्तरान महाराज, तियोत्तरदं पाट पर्‌ पि 
टाख्चन्द्र खनिराज ॥ ५० ॥ पल्य दुक्मचन्दर 
मदाराज दही सम्द्रदाय दिस्पात्त, प्व्चित्तरयं पाड 
क्त दोनावे दिवटाट, उदयप नए स्री उदय सागर 
पृञ्य चयन मदाराज. पल्य श्री आखादजी 
व्योटिनर सरनाज ॥१९॥ वतमान स्री जवादिरटाङ 
पूज्य पण्डित रल्न सुजाण रापियास्रीवें पार पर नप्‌ 
जाप धरधान, चन सपू धन साधरी घन हं आवस 
चमे, अन्यवाद उनक्ते तदा जां घमा सर्म 
॥ १२ ॥ दान शीय नप नादना जारापि जन 
द्वेप, सदा धमे साधन क्ियि सुर सन्पनि धर 


4 
| 


